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शालीग्राम 


न 2 शस्ब्रो की महिमा नानें 


लेखकीय 
ब्रहार्षि डॉ. प. सीताराम त्रिपाही 


मानव के सुखी जीवन के लिये आवश्यक है शंख निधि । 980 से 42 वर्षो के लम्बे 
समय में अनवरत हिमालय की खोज यात्राओं के दौरान देवभूमि उत्तराखण्ड के कुमाऊं व 
गढ़वाल मण्डल को अपने पैरों से नापता हुआ केदारपुरी, केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, 
गोमुख, यमुनोत्री, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, स्वर्गारोहिणी, सतोपंथ, नंदनवन, तपोवन, लक्ष्मी वन, 
चक्रतीर्थ, नीलकंठ पर्वत, पंच केदार, पंच ब्रदी, पंच प्रयाग, कैलाश मानसरोवर आदि ऊर्जावान 
स्थलों पर तपस्या साधना करके भविष्य दर्शन सिद्धि, शंख निधि सिद्धि, जड़ी-बूटी वनस्पति 
सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया। पृथ्वी पर 25 प्रतिशत भूमि व 75 प्रतिशत समुद्र है। मेरा 
ध्यान समुद्री दुनिया की ओर आकर्षित हुआ । ज्ञानगंज सिद्धाश्रम हिमालय पर मेरे गुरुजी स्वामी 
सच्चिदानंद जी से भेंट हुई । मुझे तप साधना करने का सौभाग्य, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ । मुझे 
हस्तलिखित भोजपत्र पर शंख संहिता प्राचीन ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला । शंख विज्ञान पर 
अद्भुत एवं अलौकिक दुर्लभ ग्रंथ शंख ऋषि द्वारा रचित था। शंख निधि दुर्लभ, चमत्कारी, 
हमारी भारतीय आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, पुराणों, पूजा-पाठ, अनुष्ठान आदि में सनातन 
समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 

स्वर्ग की अष्टसिद्धि, नवनिधियों में प्रमुख, कलयुग में तुरन्त प्रभावी देवता और दानव के 
समुद्रमंथन से प्राप्त 4 रत्नों में एक प्रमुख शंख निधि है । दिव्य शंख निधि का उपयोग श्रीकृष्ण तथा 
सभी सप्त ऋषियों से लेकर लंकापति रावण, तीनों लोकों के धनाध्यक्ष कुबेर, स्वर्ग के महाराजा इंद्रदेव, 
हनुमानजी भी करते रहे हैं। इसका चमत्कार शीघ्र प्रभावी है। इसे विजय, समृद्धि, सम्मान, 
यश-कीर्ति, सुख, मान-सम्मान एवं लक्ष्मी से अधिक प्रभावी माना है। वैदिक अनुष्ठानों एवं 
तांत्रिक साधनाओं में विभिन्न प्रकार के शंखों का प्रयोग किया जाता है । मंदिर में आरती, धार्मिक 
उत्सव, हवन, गृह प्रवेश, वास्तु शान्ति, राज्याभिषेक, वर्तमान में चुनाव आदि शुभ कामों में 
शंख ध्वनि से तुरन्त लाभ मिलता है। पितृ तर्पण में शंख अहम भूमिका निभाता है । 

शंख एक निधि का प्रतीक है । घर के पूजास्थल पर स्थापित करने से अरिष्टों एवं अनिष्टों 
का नाश होता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। शंख ध्वनि करने से रेचक, कुंभक और पूरक 
योग एक साथ होता है । शंख ध्वनि करने से आसपास के विषाणुओं का नाश होता है। भारतीय 
धर्मशास्त्र पुराणों में शंख का विशेष व महत्त्वपूर्ण स्थान है। मंदिरों में मांगलिक कार्यों में 


6 शख साहिता 
प्राचीनकाल से शंख ध्वनि का प्रचलन है। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री है 
शंख उनका सहोदर भ्राता है लक्ष्मी सहित स्वयं विष्णु भगवान शंख को प्रमुख आयुध के रूप 
में हाथों में धारण करते हैं। धार्मिक कार्य, पूजा, आराधना, अनुष्ठान, साधना, आरती, अश्वमेध 
यज्ञ, महायज्ञ, तांत्रिक क्रियाओं के साथ शंख का वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक महत्त्व भी है। 
आयुर्वेद में शंख भस्म, शंख वटी वर्तमान में काम आती है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक, 
सुश्रुत, राजनिघण्टु, पारद संहिता में शंख का वर्णन मिलता है। 

प्राचीनकाल से शंख की स्थापना प्रत्येक घर में की जाती है । शंख वादक विशिष्ट पूजन 
पद्धति व साधना द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति करता है। भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत में विजय का 
प्रतीक पाञ्चजन्य नामक शंख द्वारा उद्घोष किया था। महाभारत के प्रत्येक योद्धाओं ने अपना- 
अपना शंख बजाया है । शंख अनेक प्रकार के होते हैं शंख साधक को इच्छित मनोकामना पूर्ण 
करने तथा जीवन को सुखमय बनाने के लिये शंख निधि की साधना करनी चाहिये । शंख में 
फास्फोरस, गंधक, कैल्शियम जैसे पदार्थ मौजूद हैं । शंख रोजाना बजाने से दमा, अस्थमा, क्षय 
जैसे रोग दूर होते हैं । शंख ध्वनि से फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। अथर्ववेद के चतुर्थ अध्याय में 
शंख मणि सूक्त में शंख की महत्ता वर्णित है । शंख वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावती तीन 
प्रकार का होता है। शंख बजाने से भूत-प्रेत, अज्ञानता, रोग, दुराचार, पाप और दरिद्रता का 
समूल नाश होता है। पुलस्त्य संहिता, विश्वामित्र संहिता, लक्ष्मी संहिता, कश्यप संहिता, 
गोरख संहिता सहित कई ग्रंथों में शंखों की दुर्लभ जानकारी मिलती है। 

ज्योतिष, तांत्रिक, आयुर्वेद एवं वैज्ञानिक प्रभाव के कारण शंख पवित्र और चमत्कारी 
होकर शंख निधि का स्थान प्राप्त किया । वेद व पुराण इसके साक्ष्य हैं । मनोकामना की पूर्ति तथा 
समस्याओं, दुःख एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिये प्रस्तुत पुस्तक शंख संहिता में वर्णित शंख 
निधि का उपयोग कर आप जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। शंख साधक 
बनकर नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति शंख निधि से की जाती है। 
वेद, पुराण इसके गवाह हैं, इसलिये समाज आर्थिक उन्नति, परिवार का स्वास्थ्य, आत्मबल 
प्राप्त करने के लिये शंख निधि आपके लिये प्रमुख रूप से प्रभावी है। 

प्रस्तुत पुस्तक शंख संहिता देवता व दानवों के क्रीड़ा क्षेत्र समुद्री दुनिया में पहली बार 
लिखने का प्रयास किया गया है जिसमें शंख विज्ञान सम्बन्धित सभी दुर्लभ जानकारियां 
मिलेंगी । शंख की महत्ता, उपयोग तथा लाभ के बारे में विस्तृत लिखा गया है। यह पुस्तक 
सामान्य साधू तथा सभी विद्वानों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। गृहस्थ, सिद्ध पुरुष, साधक, 
योगी, साधू-संतों के लिये नवजीवन का संचार करने वाली होगी शंख संहिता। पुस्तक को 
प्रकाशित करने का आग्रह मैने निरोगी दुनिया प्रकाशन के प्रकाशक श्री मोहन कुमार कश्यप 
जी से किया। आपने मेरा आग्रह स्वीकार कर पुस्तक प्रकाशन का काम किया | परिणाम आपके 
हाथों में है। अपने गुरु, माता-पिता, ुत्र, पं. दिनेश कुमार त्रिपाठी, पं. पवन कुमार त्रिपाठी से 
शंख संहिता नामक पुस्तक लिखने में मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रही है। हिमालय पर 
दोनों पुत्रों का शंख निधि पर शोध कार्य करने में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है | शंख संहिता ग्रथ 
आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव भेंजे | आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। 
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सुख-दुःख का मनुष्य के जीवन के साथ बड़ा अटूट सम्बन्ध है । सुख आता है और हवा 
के झोंके की भांति निकल जाता हे। दुःख आता है तो अंगद के पांव की भांति जम कर बैठ 
जाता है। मनुष्य को तो सुखों की आदत हो गई है, इसलिये जब दु:ख आते हैं तब जीवन पर 
दो प्रकार के प्रभाव आते हैं । इनमें से कुछ लोग दुःखों को दूर करने के लिये कोई विशेष प्रयास 
नहीं करते, दुःखों को भाग्य मान लेते हैं और फिर उसी के अनुसार जीने के आदी हो जाते हैं। 
ऐसे लोग गरीबी और समस्याओं में जीने लगते हैं । दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो दुःखों को 
दूर कर सुखों के लिये रास्ता खोजने का पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करते हैं। इसके लिये कठोर 
श्रम करते हैं, दूसरों का सहयोग लेते हैं, इसमें बड़ी बात यह कि वे ईश्वर से भी इसमें सहायता 
लेते हैं । ईश्वर की सहायता अथवा कहें कि उनका आशीर्वाद लेने के लिये अनेक प्रकार के 
प्रयास करते हैं । विशेष पूजा, अनुष्ठान, उपाय आदि बहुत कुछ करते हैं । इसमें सबसे अच्छे 
उपाय के रूप में अपने पूजास्थल में शंख स्थापना करके उससे सम्बन्धित उपाय करना विशेष 
प्रयास है और इसमें उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है। 

कृपा प्राप्ति के अनेक द्वार स्वयं ईश्वर ने खोले हैं, इससे समझ सकते हैं कि ईश्वर को 
मालूम था कि मनुष्य जीवन में एक बार तो कम से कम दु:खों के चंगुल में अवश्य ही फंसेगा, 
चाहे बह कितने भी अच्छे कार्य करे। इसके बाद जो रास्ते ईश्वर ने खोले मनुष्य ने उन रास्तों 
का विस्तार करके ईश्वर कृपा प्राप्ति के और मार्ग बना लिये । इनमें शंखों को भी एक विशेष मार्ग 
मान सकते हैं। शंख समुद्री जीवों का खोल हैं, यह खोल उन जीवों की जीवन रक्षा का काम 
करते थे। जब उस जीव का जीवन काल पूरा हो जाता है तो समय के साथ खोल अलग हो 
जाता है । यही शंख ईश्वर की कृपा प्राप्ति का बड़ा आलम्बन बन गये । शंखों का एक दैवीय गुण 
है, जीवन रक्षा करना। जब यह समुद्री जीवों का खोल थे, तब उनके जीवन की रक्षा करते थे, 
बाद में जब यह मनुष्य को प्राप्त हुए तो उनके जीवन की रक्षा के लिये कवच सिद्ध हुए। 

सबसे पहले शंखों के महत्त्व को साधू-संतों, संन्यासियों ने जाना। इसके महत्त्व और 
दिव्यता को जानकर वे इसको साधना करने लगे। उनके पास ऐसे विलक्षण शंख होते थे जो 
कहीं देखने में नहीं आते हैं । इन शंखों को वे हमेशा अपने साथ रखा करते थे, और अपने प्रवास 
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में इनकी विशेष साधनायें करते थे। बाद में धीरे-धीरे शंख जन-मानस तक पहुँचे, इसकी 
दिव्यता को जाना गया और संत-संन्यासियों के झोलों से निकल कर शंख लोगों के घरों में बने 
पूजास्थलों में पूर्ण प्राण-प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होने लगे, पूजे जाने लगे । इन शंखों के द्वारा 
मानव जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये, सुख-समृद्धि, वैभव, धन आदि 
प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के उपायों के बारे में पता चला निश्चित रूप से इसका स्रोत 
हमारे महान ज्ञानी संत-संन्यासी ही रहे होंगे । उन उपायों को शंखों की दिव्यता स्पष्ट करते हुए 
एक पुस्तक के रूप में पाठकों के समक्ष रखने की कल्पना की गई ताकि अधिक से अधिक लोग 
इसके बारे में जान सकें और लाभ ले सकें । 

शंख संहिता पुस्तक में शंखों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ कुछ उपायों के बारे 
में भी बताया गया है। यह ऐसे उपाय हैं जिनका प्रयोग करके अनेक कामनाओं को पूरा करने के 
मार्ग प्रशस्त होते हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान प्राप्त हो सकते हैं । एक बात 
और है कि व्यक्ति शंखों के कारण अपने ईश्वर के और निकट हो जाता है । इसलिये पहली बार 
एक पुस्तक के रूप में शंखों पर अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। 
हमारा पूरा विश्वास है कि यदि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो आप ईश्वर 
की कृपा एवं आशीर्वाद के और निकट हो जाते हैं। 

शंख संहिता पुस्तक में विभिन्न शंखों के द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में बताया 
गया है।इन उपायों को यदि पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, तो इसका 
लाभ अवश्य मिलता है। जिसे हम साक्षात्‌ ईश्वर का, अपने आराध्य का प्रतिरूप मानकर पूजा 
करते हैं, यदि उस पर विश्वास नहीं किया तो फिर लाभ कैसे मिलेगा ? शंख सहिता पुस्तक में 
दिये उपायों को करने से कामनाओं की पूर्ति के लिये द्वार खुलते हैं, समस्याओं के समाधान प्राप्त 
होते हैं, इतना विश्वास रखें । 

कई बार आम व्यक्ति के सामने उपायों के समय काम आने वाली सामग्रियों को सिद्ध 
करने अथवा अभिमंत्रित करने का विषय आता है। कुछ लोग तो इसके बारे में ही नहीं जानते 
कि यह क्या होता है और अनेक लोग यह नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है। आमतौर पर 
इस पर संक्षिप्त जानकारी मात्र दे दी जाती है । इस पुस्तक में सिद्ध एवं अभिमंत्रित करने की 
जानकारी पर पूरा एक अध्याय ही लिखा गया है | इस अध्याय में निस्तार से सिद्ध करने 
अथवा अभिमंत्रित करने के बारे में बताया गया है, इसका पूरा लाभ पाठकों को अवश्य मिलेगा। 

पुस्तक के लेखन में विद्वान साधू-संतों एवं संन्यासियों से प्राप्त जानकारियों का बहुत 
योगदान रहा है । इससे पाठकों को उन सबका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और शंखों द्वारा किये 
जाने वाले उपायों का पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। 

-- अमित कश्यप 
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प्रकाशकीय 

हिन्दू सनातन धर्म सम्भवत: जगत का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें लोग धर्म को 
मानने के साथ धर्म को जीते हैं, धर्म में जीते हैं, इसीलिये हमारे जीवन की समस्त 
गतिविधियाँ, चाहे छोटी हों, चाहे बड़ी, सभी धर्म से जुड़ी हैं । इससे हमारे संस्कार और 
अधिक पुष्ट एवं मजबूत होते हैं। धर्म को मानने वाले समय-समय पर आवश्यकता 
और सुविधा के अनुसार धर्म के प्रति अपने विचार और व्यवहार को बदल लेते हैं, जो 
लोग धर्म को जीते हैं, उनके लिये अपने धर्म और धर्म की मान्यताओं से इतर कुछ भी 
नहीं होता है। हम धर्म को जीते हैं, इसीलिये हमें कण-कण में भगवान शंकर दिखाई 
देते हैं और हर साधन हमारे लिये गणेशजी की तरह पवित्र एवं पूजनीय होता है । इसका 
भाव यह है कि हम प्रत्येक जीव को आदर भाव से देखें और जीवन जीने के जितने भी 
साधन हैं, वे पवित्र हों। सभी साधन गणेश हैं का अर्थ भी यही है कि जिस प्रकार 
पवित्रता के साथ गणेश जी की पूजा-साधना करते हैं, उसी पवित्रता को जीवन जीने के 
साधनों में भी बनाये रखें, पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ काम करें। फिर कोई 
किसी प्रकार की समस्या नहीं है । ईमानदारी और सत्यता को छोड़ देना ही समस्याओं 
एवं दुःख-कष्टों का रास्ता खोल देता है । 

धर्म कभी भी आपके लाभ के लिये नहीं होता अपितु यह आपके कल्याण के 
लिये होता है । लाभ का क्षेत्र छोटा होता है जैसे कि यह करने से व्यापार में लाभ हो जाये, 
ऐसा करने से रोग ठीक हो जाये, यह करने से शत्रु बाधा दूर हो जाये । इसी प्रकार से लाभ 
हमेशा छोटे-छोटे क्षेत्रों में बंटा होता है। कल्याण का क्षेत्र व्यापक और असीमित होता है । 
जीवन में आपका कल्याण तभी होगा जब समस्याओं का समाधान समय पर हो, कष्ट 
उतने ही जीवन में आयें जिसमें जीवन के प्रति आकर्षण बना रहे, कष्ट अधिक होंगे, 
अधिक पीड़ा देंगे तो जीवन के प्रति आकर्षण समाप्त होता है और व्यक्ति अपने जीवन 
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का अंत करने के बारे में सोचना प्रारम्भ कर देता है। धर्म तो हमारा कल्याण करने के 
लिये होता है ताकि हम सारा जीवन सुख से जीयें, समस्याओं का सामना करें, दुःखों में 
साहस बनायें रखें और परिवार एवं राष्ट्र को आगे ले जाने में सक्षम बनें। 

देवी-देवताओं की पूजा-आराधना के अलावा उनके प्रतिरूप एवं प्रतीक चिहों 
की भी पूजा की जाती है । हम मानकर चलते हैं कि स्वयं भगवान, अपने आराध्य की 
पूजा-साधना के अलावा अथवा इनके साथ प्रतीक चिहों अथवा प्रतिरूपों की पूजा 
करने अथवा उनके द्वारा विविध उपाय-प्रयोग करने से शीघ्र लाभ मिलता है। इसमें 
किसी को कोई आपत्ति अथवा विरोध नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी की पूजा-साधना 
करने के साथ अगर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा एवं स्थापना की जाती है, तो इसमें कुछ 
गलत नहीं है । शिव कृपा प्राप्ति के लिये शिवलिंग की पूजा करना, रुद्राक्ष धारण करना, 
गणेश शंख, शनि शंख आदि की पूजा सर्वथा उचित है किन्तु इनकी पूजा-उपासना तथा 
कोई विशेष उपाय करें तो इसका फल कब मिलेगा, यह सब ई श्वर पर छोड़ दें। अनेक 
लोग पूजा-साधना अथवा कोई उपाय प्रयोग अपनी किसी कामना को पूरा करने के 
लिये अथवा किसी समस्या के समाधान के लिये करते हैं और फिर यह चाहते हैं कि 
लाभ की प्राप्ति शीघ्र हो जाये। ऐसा ठीक नहीं है। आप यह अनुमान नहीं लगायें कि 
आज यह उपाय किया है तो इतने दिन बाद फल की प्राप्ति हो जायेगी। 

कुछ लोग किसी कामना की पूर्ति के लिये अथवा किसी समस्या के समाधान के 
लिये रत्न, रुद्राक्ष धारण करते हैं, दक्षिणावर्ती अथवा गणेश शंख की स्थापना करते हैं तो 
उन्हें लगता हे कि यह इतने समय में काम करने लगेगा। जहाँ से यह सब प्राप्त किया 
जाता है वहाँ भी यह विश्वास के साथ बताया जाता है कि अमुक को धारण करने अथवा 
स्थापना करने के एक माह, दो या तीन माह में यह काम करने लगेगा। वह ऐसा ही 
कहेंगे। रुद्राक्ष हो, रत्न हो, दक्षिणावर्ती अथवा गणेश शंख हो अथवा अन्य कुछ ऐसी 
प्रतिमा आदि हो, उनके लिये यह सब बेचने वाली वस्तुयें हैं, कमाई का साधन है, धंधा 
है लेकिन यह हमें समझना होगा कि ऐसा सब हो पाना सम्भव नहीं है। अपना सामान 
बेचने वाला कुछ भी कह सकता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो यह सम्भव नहीं है। 

सामान्य लोगों की बात छोड़ें, समझदार लोग भी समझते नहीं हैं । एक व्यक्ति को 
व्यापार में लाभ कम मिलने लगता है, हानि होने लगती है तो वह किसी ज्योतिषी से 
पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है ? ज्योतिषी कुछ उपाय बताता है, इसमें वह मान लें कि 
उसे घर अथवा व्यवसाय स्थल के पूजाघर में एक दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा 
का भी उपाय बताता है, साथ ही वह आश्वस्त करता है कि जहाँ दक्षिणावर्ती शंख होता 
है, वहीं लक्ष्मी जी होती हैं और जहाँ लक्ष्मी होती हैं, वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती 
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है। सुनकर परेशान व्यक्ति को अच्छा लगता है | फिर वह पूछ लेता है, यह शंख कितने 
दिन में काम करने लगता है। उत्तर मिलता है तीन महीने में काम करने लगेगा । कुछ 
लोग समय के बारे में ज्यादा-कम बता देते हैं। कई बार जहाँ समाधान पूछा जाता है, 
वहीं से शंख उपलब्ध हो जाता है, अन्यथा अन्य स्थानों पर मिल जाता है | जो व्यक्ति 
बहुत अधिक परेशान है, व्यापार ठीक करना चाहता है वह किसी प्रकार से शंख प्राप्त 
करके विधि-विधान से स्थापना कर लेता है, पूजा-साधना करने लगता है | इतना सब 
करते उसकी आशा इसी बात पर टिकी रहती है कि शंख कब काम करने लगेगा? 
दूसरे शब्दों में उसका व्यापार कब ठीक से चलने लगेगा। 

जो व्यक्ति शंखों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं उन्हें यह विश्वास करना होगा कि शंख 
अथवा अन्य रुद्राक्ष, रतन आदि धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त प्रभावी हैं, इनकी स्थापना- 
पूजा की जाये अथवा धारण किया जाये, तो इसका लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन यह 
लाभ कब मिलेगा, इसका निर्धारण करना कठिन है, जो लोग यह सोचते हैं कि शंख 
कब काम करने लगेगा, उन्हें समझना चाहिये कि शंख आपका नौकर नहीं है जो 
स्थापना के बाद लक्ष्मी जी से धन की पोटली लाकर आपके सामने डाल देगा। आप 
ऐसा सोचते हैं तो इस सोच को अभी बदल लें । हिन्दू सनातन धर्म की यह विशेषता है 
कि अगर किसी ने गलती से भी श्रीराम का नाम ले लिया तो राम-नाम स्मरण का लाभ 
मिलना निश्चित हो जाता है, जब आप विधिपूर्वक और पूर्ण शरद्धा के साथ इष्ट की पूजा- 
साधना करते हैं तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा, यह निश्चित है लेकिन कितना लाभ 
मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। 

यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर इनका लाभ किस प्रकार से 
मिलेगा ? मानकर चलें कि एक व्यक्ति का व्यापार ठीक-ठीक चलते-चलते अचानक 
से कम चलने लगता है, लाभ मिलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, कर्ज हो जाता है । 
ऐसी स्थिति में धन की देवी लक्ष्मी जी के उपाय, पूजा, अनुष्ठान करना अथवा 
दक्षिणावती शंख की स्थापना पूजा श्रेष्ठ होते हैं । इन सबके प्रभाव से धीरे-धीरे वे कारण 
दूर होने लगते हैं जिनसे व्यापार हानि देने लगता है हो सकता है, आपकी ग्रहदशा ठीक 
न हो, भाग्य ठीक न हो, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। आपकी पूजा आदि धीरे- 
धीरे इन कारणों के प्रभाव को दूर करने लगती है। जब इस प्रकार के कारण दूर होने 
लगते हैं तो काम भी ठीक होने लगता है । एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक हो 
जाता है । इसे सरल रूप में ऐसे समझें कि आप कहीं जा रहे हैं । रास्ते में कहीं सड़क टूट 
जाती है, अथवा किसी घटना के कारण से मार्ग रुक जाता है। फिर मार्ग को व्यवस्थित 
करने के प्रयास सम्बन्धित विभाग द्वारा किये जाने लगते हैं । कुछ समय बाद अवरोध 
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दूर हो जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है । हम जो उपाय अपनी कामनाओं को पूरा करने के 
लिये अथवा समस्याओं के समाधान के लिये करते हैं, वे उन अवरोधों को दूर करने का 
काम करने लगते हैं जिससे समस्या उत्पन्न हुई है अथवा कोई कामना पूरी नहीं हो पा 
रही है। जैसे ही अवरोध दूर होने लगेंगे वैसे ही सब ठीक होने लगेगा। 

जब हम किसी देव को अपना इष्ट मान लेते हैं, तब हमें स्वयं को उसे सौंप देना 
होता है। पहले हम इष्ट का हाथ थामना चाहते हैं फिर बाद में स्वयं को पूरी तरह से 
उसी को सौंप देना होता है, स्वयं को समर्पित कर देना होता है। इसका अर्थ है कि 
आपके इष्ट आपको कभी भी सीमा के बाहर जाकर कष्ट नहीं देंगे । यह कष्ट आपको 
अपने ही कर्मा के फल के रूप में मिलते हैं । दूसरी बात यह है कि ईश्वर जिस हाल में 
रखें, वैसे ही पूर्ण संतुष्टि के भाव से रहें | ईश्वर ने आपका हाथ थामा है तो विश्वास रखें 
कि आपका अनिष्ट कभी नहीं होगा। 

शंख हमारी धार्मिक विरासत हैं । इनकी महिमा और महत्त्व अव्यक्त हैं, क्योंकि 
इन्हें व्यक्त करना सम्भव भी नहीं है। शंख संहिता पुस्तक में शंखों के बारे में पहली 
बार इतने विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है । विभिन्न प्रकार के शंखों द्वारा किये 
जाने वाले अद्भुत उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है । लेखकद्दय ने अथक 
परिश्रम तथा शोध कार्य द्वारा पाठकों के लिये पुस्तक को अत्यन्त उपयोगी बनाने का 
प्रयास किया है । इसमें बताये गये उपाय अधिकांशत: विद्वान संत-संन्यासियो द्वारा प्राप्त 
हैं और अनेक उपाय अनुभूत हैं। आप जो भी उपाय करें, उस पर पूर्ण श्रद्धा भाव एवं 
विश्वास रखें | इसके बिना पूर्ण लाभ का मिलना सम्भव नहीं है। यह ठीक वैसा ही 
होगा कि आप बिजली के लिये प्लग तो लगा देते हैं लेकिन स्वीच ऑन नहीं करते । ऐसे 
में कैसे लाभ मिलेगा | लेखकद्दय का भी यही मानना है कि शंख स्थापना के बाद यह 
भाव मन में नहीं लायें कि यह कितने समय में काम करने लगेगा ? 

शंखों के बारे में खोज और शंखों के माध्यम से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की 
साधनाओं के रहस्यों को सबसे पहले हमारे साधू-संतों एवं संन्यासियों ने जाना और फिर 
जन सामान्य को इनके बारे में ज्ञान उपलब्ध कराया | साधू-संतों एवं संन्यासियों के लिये 
जीवन में दो लक्ष्य सर्वोपरि होते थे। ईश्वर की प्राप्ति और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों 
को सिद्ध करना। ईश्वर प्राप्ति के लिये तप का मार्ग चुना गया और सिद्धि प्राप्ति के लिये 
विभिन्न माध्यमों को खोजा गया | शंख भी अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का 
श्रेष्ठ माध्यम बने | शंखों की दिव्यता और अलौकिकता को सबसे पहले हमारे विद्वान 
साधू-संतों एवं संन्यासियों ने ही जाना, समझा और इनके माध्यम से अनेक प्रकार की 
साधनायें की और सिद्धियों को प्राप्त किया। लेखक के द्वारा की जाने वाली अनेक 
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हिमालय यात्राओ में विद्वान साधू-संतों एवं संन्यासियों से भेंट हुई, उनसे वार्ता हुई । 
इन्हीं वार्ताओ में शंखों के बारे में भी बात हुई । अनेक साधू-संतों, संन्यासियो ने शंखो के 
माध्यम से अनेक प्रकार की साधनायें की थी, कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की थी, 
उन्होंने अपने अनुभव बताये और शंखों के द्वारा कैसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया 
जा सकता है, कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, समस्याओं के समाधान 
कैसे खोजे जा सकते हैं, इस बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा भी 
समय-समय पर साधू-संतों, संन्यासियों से मिलना होता रहा है। इनसे प्राप्त ज्ञान का 
समावेश शंख संहिता पुस्तक में व्यापक रूप से किया गया है । हालांकि साधू-संतों एवं 
सन्यासियों की स्वयं की कोई कामना विशेष रूप से सांसारिक रूप से नहीं होती लेकिन 
उनके अनुभवों का लाभ आज प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है क्योंकि आज जीवन पूरी 
तरह से समस्याओं एवं अपूर्ण कामनाओं से भरा पड़ा है। ऐसे लोगों के लिये शंख 
संहिता पुस्तक में विभिन्न प्रकार के शंखों द्वारा किये जाने वाले उपायों का प्रयोग करना 
अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा | साधू-संतों एवं संन्यासियों का बोला गया एक-एक 
शब्द अनमोल होता है, उनके द्वारा बताये गये उपाय जीवन की दिशा को सही मार्ग पर 
ले जा सकते हैं, शंख संहिता पुस्तक में उनके ऐसे ही अनुभवों को बताया गया है । 
प्रकाशक के साथ-साथ दोनों लेखकों का यह पूर्ण विश्वास है कि शंख संहिता 
पुस्तक आपकी अनेक जिज्ञासाओं को शांत करेगी, आप विभिन्न प्रकार के शंखों के बारे 
में विस्तार से जान पायेंगे, शंखों का धार्मिक और पौराणिक महत्त्व क्या है, किस समस्या 
के समाधान के लिये क्‍या उपाय करना है, इसे विस्तार से बताया गया है। आज के 
समय अधिकांश लोगों के सामने एक नहीं अनेक प्रकार की समस्‍यायें रहती हैं | सभी 
यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनके समाधान प्राप्त हों। इस प्रकार के सरल किन्तु 
प्रभावी उपाय आपको इस पुस्तक में प्राप्त होंगे। आपकी सुविधा के लिये पुस्तक में 
शंखों के रंगीन चित्र भी दिये गये हैं । इन शंखों के बारे में जानकर आप अपने आपको 
गौरवान्वित महसूस करेंगे । शंखों द्वारा किये जाने वाले उपाय करते समय आपको लगेगा 
कि आप अपने इष्ट के पास ही खड़े हैं और वे अपना हाथ बढ़ाकर आपको आशीर्वाद 
दे रहे हैं। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपनी सामर्थ्य शक्ति के 
अनुसार ही उपाय और अपेक्षा करते हैं तो हमेशा लाभ मिलेगा | इससे किये जाने वाले 
उपायों के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा । हम सभी का प्रयास रहा है कि आप अपनी 
विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिये अथवा किसी प्रकार की समस्या के समाधान के 
लिये उपाय करते हैं तो ईश्वर आपको इसका उचित लाभ दे। किसी भी प्रकार की 
जानकारी चाहिये तो अवश्य ही सम्पर्क करें। -- प्रकाशक 


___ किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूरा करने के लिए अथवा 

| समस्याओं के समाधान के लिए जब कोई उपाय, प्रयोग किया 

| जाता है तो इसके फल को प्राप्ति के लिए आस्था, श्रद्धा 
और संयम का होना आवश्यक है, क्योंकि फल देने 

का काम ईश्वर का है । फल प्राप्ति में कुछ समय लग 

| सकता है, लेकिन मिलता अवश्य है । 


आरशा, ग्रद्धा और सयम 


जीवन में सुख के साथ दु:खों का आना सामान्य बात है, समस्या तब आती है 
जब एक दुःख-कष्ट समाप्त होने से पहले और दुःख आकर परेशानी बढ़ाने का काम 
करने लगते हैं | ऐसी स्थिति जब लम्बे समय तक बनी रहती है तो हताशा, निराशा के 
साथ-साथ दुःखों का दर्द परेशान करने लगता है । इसलिये आवश्यक है कि जीवन में 
अगर समस्‍यायें आयें तो समय पर उनका समाधान भी होना चाहिये । इसके लिये अनेक 
प्रकार के उपाय हैं जिनका प्रयोग करने से दुःखों का शमन होकर सुखों का मार्ग प्रशस्त 
होने लगता है । इनमें अपने आवास अथवा कार्यस्थल में शंख स्थापना करना एवं उनका 


el 
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पूजन करना भी विशेष उपाय माना गया है । 

जब व्यक्ति निरन्तर बने रहने वाले दुःखों से परेशान हो जाता है तो इनसे मुक्ति के 
लिये वह किसी भी उपाय को करने के लिये तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में किये 
जाने वाले उपाय के प्रति आस्था, श्रद्धा, संयम के बारे में विचार नहीं किया जाता, 
अकुलाहट इस बात को रहती है कि किसी भी प्रकार से समस्यायें दूर हो जायें। 
अधिकांशत: ऐसे लोगों को या तो शीघ्र लाभ मिलता नहीं है अथवा लाभ मिलता ही 
नहीं है। आमतौर पर देखा जा सकता है कि जब व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या 
नहीं होती, दुःख नहीं होता तब वह सुखों के भोग में लिप्त हो जाता है, फिर उसे कुछ 
याद नहीं रहता, लगता है कि सुख भोगना उसकी आदत बन गई है लेकिन हमेशा तो 
सुख बने नहीं रह सकते, इसलिये जब किसी भी कारण से समस्यायें आती हैं, कष्ट 
होने लगते हैं तो वह परेशान हो जाता है वह चाहता है कि किसी भी प्रकार से समस्‍यायें 
समाप्त हों ताकि फिर से सुखों का भोग कर सके। 

एक बात तो हमें याद रखनी ही होगी कि ईश्वर ने केवल मानव को छप्पन भोगों 
का आनन्द लेने के लिये तथा सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के लिये बनाया है, 
शेष सभी जीव अपने पूर्वजन्म के कर्मो का भोग करने के लिये विभिन्न योनियों में जन्म 
लेते हैं उनके जीवन का उद्देश्य खाना, पीना, सोना और वंश बढ़ाना होता है, इसके 
अलावा वे कुछ नहीं करते। एक बार पेट भरने के बाद कुछ और खाने की इच्छा ही 
नहीं रहती । हिंसक जानवर भी पेट भरने के बाद शिकार नहीं करते हैं । जब वे मर जाते 
हैं तो उनका एक योनि का भोग पूरा हो जाता है । मनुष्य के अलावा अन्य सभी जीवों का 
जीवन चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। 

मनुष्य इन सबसे भिन्न प्रकृति का होता है क्योंकि उसका तो जन्म ही सारे सुखों 
को भोगने के लिये हुआ है । जब सुख में होता है तो सुखों के भोग में डूबा रहता है। सुख 
हमेशा बने रहें, बढ़ते रहें, वह इसके लिये निरन्तर प्रयास करता है । सुखों के लिये पैसा 
चाहिये, इसलिये अधिक से अधिक पैसा पाने के लिये वह हमेशा तत्पर रहता है, इसके 
लिये वह कुछ भी करने को तैयार रहता है । पैसा ठीक मार्ग से आ रहा है अथवा गलत 
मार्ग से, इसकी चिंता, चिंतन नहीं किया जाता। बस पैसा आना चाहिये। ऐसे में वह 
सुखों का इतना आदी हो जाता है कि दु:खों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता लेकिन 
प्रकृति की व्यवस्था में किसी का भी समय हमेशा एक समान नहीं रहता है । इसीलिये 
जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी कारण से दुःख आते हैं तो वह परेशान हो 
जाता है क्योंकि वह इन सबके लिये मानसिक रूप से तैयार नहीं होता | जीवन में जब 
दुःख आते हैं तो इनको कैसे दूर किया जाये, इस बारे में चिंता, चिंतन प्रारम्भ हो जाता 
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है, छटपटाहट बढ़ने लगती है । फिर ऐसे उपायों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता 
है, जिससे दुःखों को दूर किया जा सके। 

जैसे यह सत्य है कि मनुष्य का जन्म सुखों का भोग करने के लिये हुआ है, वैसे 
ही यह भी सत्य है कि मनुष्य पर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान भी 
ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। ईश्वर की इस कृपा को प्राप्त करने के लिये कुछ 
विशेष उपाय किये जाते हैं । घर के पूजास्थल में शंख स्थापना और उसकी पूजा भी इसी 
प्रकार का उपाय है। पूजा-पाठ तो अधिकांश लोग करते ही हैं लेकिन उपाय करते 
समय पूजा-पाठ में आस्था अधिक हो जाती है, बिना पूजा के तो भगवान को प्रसन्न नहीं 
किया जा सकता और जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक समस्याओं का अंत 
नहीं होगा। भगवान प्रसन्न तो अवश्य होंगे, लेकिन कब होंगे, इसके बारे में कुछ भी 
निश्चित रूप से कह पाना सम्भव नहीं है । ऐसे में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ, संयम 
के साथ उपायों के साथ विश्वास बनाये रखना होगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, 
तभी दुःखों का अन्त होगा। 

एक सामान्य व्यक्ति चाहता है कि जीवित रहने के लिये उसे खाना मिले लेकिन 
जो काफी दिन का भूखा है, जो भूख से व्याकुल है, वह चाहता है कि उसे अभी और 
तुरन्त खाना मिले। समस्याओं और दुःखों से परेशान व्यक्ति की स्थिति भूख से व्याकुल 
की तरह होती है, इसलिये वह भी चाहता है कि उसे किये जाने वाले उपाय का तुरन्त 
फल मिले ताकि उसकी समस्‍यायें और दु:ख दूर होकर सुख की प्राप्ति हो । जब किसी 
व्यक्ति को किये जाने वाले उपायों का तुरन्त लाभ प्राप्त होता दिखाई नहीं देता तो उसकी 
आस्था, विश्वास उपाय के प्रति कम होने लगती है। व्याकुलता के साथ बेचैनी बढ़ने 
लगती है और फिर कई व्यक्ति ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो नहीं उठाने चाहिये थे । इससे 
उसके दुःख कम होने के स्थान पर और बढ़ जाते हैं। आस्था, श्रद्धा के साथ संयम की 
आवश्यकता अधिक होती है तभी फल मिलता है, सुखद फल, जिसकी आप आशा 
करते हैं, जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। 

किसी समय की बात है, तब लोगों को मालूम चला कि भगवान लोगों को अपने 
पास बुलाकर साक्षात्‌ दर्शन देते हैं। तब भगवान के दर्शन के आतुर लोग इस प्रयास में 
लग गये लेकिन इसके लिये उन्हें सांसारिक सम्बन्ध और सुखों का त्याग करना होता 
था। बहुत से लोग इसके लिये तैयार नहीं थे लेकिन दो लोग तैयार हो गये। उन्होंने 
अपना घर-संसार छोड़ा, साधुओं का वेश धारण किया और जंगल में एक घने नीम के 
वृक्ष के नीचे आसन लगा कर बैठ गये। कुछ देर बाद एक व्यक्ति उनके आगे से 
निकला। दोनों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो उसने बताया कि भगवान से मिलने । दोनों 
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ने कहा कि जब वह भगवान से मिले तो हमारे बारे में बता देना कि हम भी उनके दर्शन 
करना चाहते हैं, कब उनके दर्शन होंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है और चला 
गया। दोनों व्यक्ति वहीं बैठे अपने इष्ट का नाम जप करने लगे। 

काफी समय बाद वही व्यक्ति वापिस आता दिखाई दि। काफी प्रसन्न दिखाई दे 
रहा था। दोनों ने उत्सुकता से पूछा कि कया भगवान के दर्शन हो गये ? उसने बताया कि 
बहुत अच्छे से उसने यह भी बताया कि भगवान को उनके बारे में बता दिया है । दोनों 
ने पूछा कि अच्छा हमें उनके दर्शन कब होंगे ? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान ने बताया 
है कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, उसकी जितनी पत्तियाँ हैं, उतने वर्ष बाद 
दर्शन होंगे। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति आक्रोशित और उत्तेजित हो गया। उसने 
साधू वेश को उतार फेंका और बोला कि इतने समय तक प्रतीक्षा करना उसके लिये 
सम्भव नहीं है। वह आसन को वहीं छोड़कर वापिस अपने घर-संसार को लौट गया। 

दूसरे व्यक्ति को न आक्रोश आया न वह उत्तेजित हुआ। शांत स्वर में बोला कि 
कोई बात नहीं, मेरे लिये प्रसन्नता की बात है कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे और 
इससे अधिक अच्छी बात यह है कि इस वृक्ष पर जितनी पत्तियाँ हैं, उतने वर्षो तक 
भगवान मुझे याद रखेंगे कि दर्शन देने हैं। इसके साथ ही वह फिर से अपने आसन पर 
बैठ कर इष्ट का जप करने लगा। कुछ समय के बाद ही उसे भगवान के दर्शन हो गये। 
उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 

आप कोई भी उपाय करें, उसमें निष्ठा, आस्था के साथ-साथ ही धैर्य और संयम 
का होना भी आवश्यक है। वैसे भी भगवान हमारी इच्छा से तो फल देंगे नहीं । 

यह इसलिये आवश्यक है कि उपाय करने के बाद किसी को लाभ की प्राप्ति 
शीघ्र दिखाई देने लगती है और कुछ को इसमें विलम्ब होता है। जब फल मिलने में 
विलम्ब होता है, तो कुछ लोगों का धैर्य समाप्त होने लगता है। ऐसे में किये जाने वाले 
उपायों के प्रति उपेक्षा भाव आने लगते हैं, बहुत से लोग तो इससे विमुख ही हो जाते हैं । 
इस बारे में विद्वानों का यही मत रहा है कि आपके द्वारा किये जाने वाले उपाय का फल 
अवश्य मिलेगा लेकिन आपको इस पर हमेशा नजरें लगाये रखने की आवश्यकता नहीं 
है, जैसे कि ऊपर छोटी कथा में स्पष्ट किया जा चुका है कि किस प्रकार एक व्यक्ति की 
आस्था, विश्वास, धैर्य एकदम से समाप्त हो जाता है और दूसरा व्यक्ति धैर्य बनाये रखता 
है और उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग देखने में आये हैं जिन्होंने 
परेशानी की स्थिति में अपने घर के पूजास्थल में दक्षिणाव्ती शंख की स्थापना की, 
लेकिन बाद में पूजा आदि करना बंद कर दिया है । ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन होते 
हैं । इसके विपरीत जो आस्था और धैर्य बनाये रखते हैं उन्हें न केवल इसका पर्याप्त फल 
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मिला, साथ ही साथ उनके सारे कार्य ठीक प्रकार से बनते चले गये । एक कहावत है 
कि अगर आपके मुख से गलती से भी राम का नाम निकल गया तो उसका फल 
आपके लिये निश्चित हो जाता है, फिर जब आप अपने साधनों से पूरी आस्था के साथ 
उपाय करते हैं, पूजा-आराधना करते हैं तो फल की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी । 

मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन उन सबमें वह सुखों की 
तलाश करता है। वह हरदम प्रयास करता है कि उसे उत्तम सुखों की प्राप्ति हो । उसे 
सुख मिलते भी हैं, साथ ही कुछ गलत कर्मों के कारण अथवा पूर्वजन्म के कर्मो के 
कारण उसे दुःख भी भोगने पड़ते हें । जब दुःख आते हैं तो इनसे मुक्त होने के प्रयास 
किये जाते हैं, अनेक उपायों को इस बारे में बनाया जाता है जिनका प्रयोग करने से दुःख 
समाप्त होकर सुखों की पुन: प्राप्ति होती है। इन उपायों का विवरण अनेक ग्रंथों में प्राप्त 
होता है, संत, संन्यासी आदि विद्वज्जन भी इस बारे में बताते हैं । इसका उद्देश्य केवल 
यही है कि व्यक्ति के दुःखों का शीघ्र शमन हो । इस बारे में बताया जाता है कि भगवान 
मनुष्य को उतना ही दुःख देता है जितना वह व्यक्ति सहन कर सके लेकिन इसके लिये 
सार्थक प्रयास अवश्य ही करने होते हैं । प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे क्या कारण हैं कि 
व्यक्ति को एक सीमा तक ही दुःख मिलते हैं, फिर उसे दु:खों से मुक्ति की राह मिलने 
लगती है। यहाँ राजा हरिश्चन्द्र की कथा का संक्षिप्त सार रूप दिया जा रहा है। इसे 
समझें-- 

राजा हरिश्चन्द्र ने अपना सारा राज्य, सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया। 
इसके बाद विश्वामित्र ने पाँच सौ स्वर्ण मुद्रायें भी दान में मांगी । हरिश्चन्द्र अपना सारा 
राज्य दान कर चुके थे इसलिये दान की स्वर्ण मुद्रायें राजकोष से नहीं ले सकते हैं । तब 
उन्होंने अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व को बेच दिया। तब भी पूरी स्वर्ण मुद्रायें 
प्रात नहीं हुई । तब उन्होंने स्वयं को भी एक चाण्डाल के हाथों बेच दिया और प्रात मुद्रायें 
विश्वामित्र को दे दी। चाण्डाल शमशान में अन्तिम संस्कार के लिये कर लेकर शवदाह 
करने देता था। अब उसने यह कार्य हरिशचन्द्र को सौंप दिया। कुछ समय बाद सांप के 
काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई । वह एक भयंकर अंधेरी रात थी। आसमान में 
रह-रह कर तीब्र आवाज के साथ बिजली चमक रही थी | इसी अंधकार भरी भयानक 
रात को पत्नी तारा अपने मृत पुत्र को शमशान स्थल पर लेकर आयी । उसने हरिश्चन्द्र 
से पुत्र के शव का अन्तिम संस्कार करने को कहा। अन्घेरे के कारण वे एक-दूसरे को 
देख नहीं पाये । तभी बिजली चमकी और दोनों ने एक-दूसरे को देखा। दोनों ही दुःख से 
कराह उठे। हरिश्चन्द्र वचन से बंधे थे, इसलिये पली से कहा कि वह बिना कर लिये 
बेटे का शवदाह करने की अनुमति नहीं दे सकते। तब पली ने कर के रूप में पहनी हुई 
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साड़ी का आधा टुकड़ा फाड़ कर देने को कहा । वह जैसे ही साड़ी फाड़ने का प्रयास 
करने लगी तभी आसमान से बिजली की कड़क जैसी तेज आवाज आई कि राजा 
हरिशचन्द्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इसमें तुम उत्तीर्ण हो गये हो। अब चाहे जो 
वरदान माँग लो | इसके साथ ही वहाँ भगवान प्रकट हो गये । तब हरिश्चन्द्र ने कहा कि 
भगवन, मुझे अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस 
प्रकार की परीक्षा अब किसी की मत लेना क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं दे पायेगा। 
इतने दुःख-कष्ट भोगने के कारण उसकी आपपें श्रद्धा-आस्था कम होने लगेगी। वह 
दुःख-कष्ट के लिये आपको उत्तरदायी मानने लगेगा, यह उचित नहीं होगा। भगवान 
प्रसन्न हुए, हरिश्चन्द्र को वचन दिया कि अब वह किसी की इतनी कठोर परीक्षा नहीं 
लेंगे, किसी को इतना दुःख-कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा लेकिन इसके लिये प्रयास 
उसी को करने होंगे। इसीलिये ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर दुःख- 
कष्ट आये हैं तो उनका समाधान हो सकता है। इसके लिये कुछ विशेष उपायों को 
करने पर बल दिया जाता है और आप जो भी उपाय करते हैं उनका समुचित लाभ तभी 
मिल सकता है जब आप आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ-साथ संयम भी रखें। 
संयम अर्थात्‌ धैर्य । 

एक बात तो सत्य है कि व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले उपायों का लाभ अवश्य 
मिलता है, फिर भी कुछ लोगों को लाभ मिलने में अधिक समय क्यों लग जाता है तथा 
कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो लाभ मिला है, वह पर्याप्त नहीं है? इसमें 
किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिये कि किये जाने वाले उपाय का लाभ 
नहीं मिलता क्योंकि जो उपाय किया जा रहा है वह एक प्रकार की ईश्वर की आराधना 
है जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिये की जाती है ताकि व्यक्ति की समस्याओं का 
समाधान हो सके और ईश्वर का जो भी नाम लेता है उसे उसका लाभ मिलता ही है, 
लेकिन कुछ को लाभ विलम्ब से मिलता है और कुछ को लगता है कि मिला ही नहीं, 
ऐसा क्यों ? 

ऐसा इसलिये मान सकते हैं कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वह पूर्वजन्म के 
कर्मो को भी अपने साथ लेकर आता है। इन कर्मो के कारण ही कुछ लोगों को बिना 
किये ही काफी कुछ मिल जाता है और कुछ लोग भारी श्रम करने के बाद भी खाली 
हाथ रह जाते हैं, उन्हें उतना भी नहीं मिलता जितना मिलना चीहये । कुछ लोगों के द्वारा 
किये जाने वाले अच्छे कर्म पूर्वजन्म के बुरे कर्मा के भुगतान में चले जाते हैं । इसे आप 
ऐसे समझें कि एक व्यक्ति को किसी दुकान वाले के सौ रुपये देने हैं । जब वह व्यक्ति 
कुछ सामान खरीदने के लिये दुकानदार को सौ रुपये देता है तो दुकान वाला कहता है 
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कि यह पैसे पहले के जो बकाया थे, उसमें जमा हो गये हैं, इसलिये अब जो लेना है, 
उसका पहले पैसा दो अर्थात्‌ एक व्यक्ति काफी अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा 
आराधना करता है, उपाय करता है लेकिन लाभ नहीं मिलता है । इसका दूसरा रूप भी 
है। दुकान वाले को सौ रुपये पहले के देने हैं, व्यक्ति उसे दो सौ रुपये देकर सामान 
माँगता है। दुकानदार सौ रुपये जो पहले का बकाया था, वह जमा करके केवल सौ का 
ही सामान देता है, अर्थात्‌ किये गये कर्मों का, पूजा-पाठ, उपाय का पूरा लाभ नहीं 
मिला। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निराश होने के स्थान पर निरन्तर अपने कर्म करते 
रहना चाहिये, जो उपाय आदि कर रहे हैं, वह पूरी आस्था, निष्ठा एवं धैर्य के साथ करते 
रहना चाहिये, फल अवश्य और अच्छा मिलेगा, इसका विश्वास रखें । यह भी ध्यान रखें 
कि वर्तमान जीवन में ही पूर्वजन्मों के कर्मा को भी भोगना पड़ता है। 

हम जो भी कार्य करें, उसके प्रति विश्वास का होना आवश्यक है | केवल विश्वास 
ही नहीं, प्रबल विश्वास होना चाहिये | विश्वास अर्थात्‌ आस्था। कई बार परेशानियों से 
घिरा व्यक्ति इससे निकलने के लिये किसी के द्वारा बताये गये उपाय को करने तो 
लगता है लेकिन वह अन्तर्मन से विश्वास नहीं कर पाता कि इस छोटे से उपाय से 
उसकी समस्याओं का अंत हो जायेगा, क्योंकि समस्या के सामने उपाय बहुत छोटा 
लगता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि जैसे ही विश्वास समाप्त होता है वैसे ही 
उपाय निरर्थक हो जाता है, फिर चाहे कितने ही समय तक करते रहें । इसे इस प्रकार 
समझते हैं-- 

घटना रामायण कालखण्ड की है । एक व्यक्ति बहुत बड़ी नदी के किनारे परेशानी 
को अवस्था में बैठा है। तभी वहाँ से विभीषण का गुजरना होता है । उनकी दृष्टि परेशान 
व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसके पास आते हैं, हाल पूछते हैं। परेशानी का कारण भी 
पूछते हैं । व्यक्ति बताता है कि उसे नदी के उस पार जाना है लेकिन कोई साधन नहीं है, 
इसीलिये परेशानी है। विभीषण ने कहा कि मैं एक मंत्र लिखकर तुम्हारे कपड़े में 
रखकर गाँठ लगा देता हूँ। तुम नदी के जल पर भागते हुए चले जाना, उस पार पहुँच 
जाओगे । व्यक्ति बोला डूब तो नहीं जाऊँगा? विभीषण बोले कि नहीं डूबोगे, इस मंत्र पर 
विश्वास रखना | व्यक्ति मान गया। विभीषण ने एक छोटे से पत्ते पर कुछ लिखा और 
उसके कपडे में रखकर गाँठ लगा दी। उसने नदी के जल पर पैर रखा, वह डूबा नहीं, 
इसके बाद वह नदी पर चलने लगा। जब आधी नदी पार कर ली, तब उसके मन में 
विचार आया कि विभीषण ने कौन सा मंत्र लिखकर बाँधा है, जरा देख लेना चाहिये । 
उसने गाठ खोली | देखा कि पत्ते पर लिखा था--श्रीराम उसने सोचा कि यह कैसा मंत्र 
है ? यह तो केवल श्रीराम का नाम है, मंत्र कहाँ है ? इसका मतलब है कि कोई मंत्र नहीं 
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है, मैं अपने बल पर ही नदी पर चल रहा हूँ । ऐसा सोच कर उसने श्रीराम लिखा पता 
नदी के जल में फेंक दिया, अगले ही पल वह पानी में डूब गया। 

जो व्यक्ति उपाय आदि करते समय उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करता, आधा- 
अधूरा करता है उसे किसी प्रकार का लाभ मिलना संदिग्ध ही रहता है। एक छोटा 
बालक भयानक मौसम में, अंधकार भरी रात में अथवा किसी भयानक जंगल में अपने 
पिता के साथ जाता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता | वह समझता है कि जब 
पिता मेरे साथ हैं तो फिर किस बात का भय? उसे इस बात का विश्वास होता है कि 
पिता के साथ रहते उसे कोई समस्या नहीं आयेगी । ऐसा ही प्रगाढ विश्वास आपको, हम 
सभी को अपने ईश्वर के प्रति रखना चाहिये | ऐसा विश्वास मन में आते ही सभी प्रकार 
के संशय आदि समाप्त हो जाते हैं | परिणामस्वरूप हम जो भी उपाय कर रहे होते हैं तो 
उसका लाभ मिलना निश्चित हो जाता है, लाभ मिलता भी है। 

एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये । जब हम अपनी किसी मनोकामना को पूरा 
करने के लिये अथवा किसी समस्या के समाधान के लिये कोई उपाय करते हैं तो उसमें 
ईश्वर की पूजा-आराधना विशेष होती है । यह सारी पूजा हम अपने ई धर को अर्पित कर 
देते हैं ताकि वह हमारी समस्याओं का समाधान करें, कामनाओं को पूरा करें । इसलिये 
किये जाने वाले उपायों की यही विशेषता होती है । जितनी आस्था, विश्वास के साथ, 
समर्पित भाव के साथ आप उपाय सम्पन्न करते हैं, उतना ही लाभ आपके लिये निश्चित 
हो जाता है । एक व्यक्ति अपने घर के पूजास्थल में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करता 
है और पूर्ण विश्वास के साथ नियमित रूप से पूजा आदि करता है तो उसकी यह समस्त 
पूजा श्रीहरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी को समर्पित हो जाती है। परिणामस्वरूप इसका प्रभाव 
दिखाई देने लगता है । श्रीहरि विष्णुजी को जगत का पालनकर्ता माना जाता है, इसलिये 
व्यक्ति को जीवनयापन में समस्यायें नहीं आती । सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हें । 
लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, उनकी कृपा से धन से सम्बन्धित कार्य सिद्ध होने लगते हैं। 
किसी कार्य के लिये धन की आवश्यकता होती है तो धन आने के रास्ते बनने लगते हैं । 
तात्पर्य यह है कि जब भी आप कोई उपाय करें तो विश्वास रखें कि आपको इसका 
लाभ अवश्य मिलेगा। जब लाभ मिलता दिखाई दे तो ईश्वर की कृपा समझें । मान कर 
चलें कि आपने जो उपाय किया है, उसी के कारण आपको लाभ मिल रहा है, उसी के 
कारण कार्य सिद्ध हो रहे हैं । 

हिमालय में साधना करने वाले एक योगी ने उपायों के बारे में विशेष रूप से 
इससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में काफी कुछ बताया था। उनका कहना था कि जिस 
दिन आप किसी भी उपाय को प्रारम्भ करते हो, इसके लिये अपने ईश्वर की पूजा 
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साधना प्रारम्भ करते हो, उसी समय ईश्वर की दृष्टि आप पर आ जाती है और उसका 
प्रभाव भी शीघ्र दिखाई देने लगता है। उन्होंने दक्षिणावती शंख का उदाहरण देते हुए 
विशेष रूप से बताया कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण आस्था-निष्ठा के साथ नियमित रूप से 
पूजा करता है, उनके दर्शन करता है तो उसी समय मानकर चलना चाहिये कि भगवान 
विष्णुजी ने तथा मातारानी लक्ष्मीजी ने आपके ऊपर अपना वरदहस्त रख दिया है। 
उनकी कृपा प्राप्त होनी प्रारम्भ हो गई है। 

योगी ने एक बात और बताई जो सभी को समझनी चाहिये कि दक्षिणावर्ती शंख 
की स्थापना करके किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिये कि अब धन की वर्षा होने 
लगेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि धन के कारण से कोई काम नहीं रुकेगा। अगर 
किसी कार्य हेतु जितना धन चाहिये, उतना नहीं है तो लक्ष्मीजी की कृपा से इसकी 
व्यवस्था हो जायेगी । कई बार तो इसमें आश्चर्यजनक चमत्कार होते देखे गये हैं । कभी- 
कभी तो ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करना भी कठिन हो जाता है लेकिन ऐसा होता है। 
विष्णु जी की कृपा से परिवार से सम्बन्धित समस्यायें कम होने लगती हैं । समस्‍यायें 
आती हैं तो किसी न किसी प्रकार से उनका समाधान भी निकल आता है। इसका 
कारण यह माना गया है कि एक बालक जब जन्म लेता है तो पूर्वजन्मकृत कर्मो को 
अपने साथ लेकर आता है जिनका भोग करने से रह गया था। यह कर्म अच्छे और 
सुखद हो सकते हैं और कष्टकारक भी हो सकते हैं । जीवन में इस कारण जब भी 
किसी प्रकार के कष्ट आते हैं तो भगवान विष्णु और मातारानी लक्ष्मी जी की कृपा से 
इन कष्टों एवं समस्याओं से व्यक्ति बाहर निकल आता है। अन्त में योगी ने यह बात 
बलपूर्वक बतायी कि जो व्यक्ति अपने घर में अथवा व्यवसायस्थल में शंख की स्थापना 
करता है, उनकी पूजा आदि करता है तो उसे जीवन के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्त 
होती है क्योंकि उसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 

इस अध्याय से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति चाहे किसी 
प्रकार का उपाय करे अथवा घर के पूजास्थान में शंख की पूजा करे, उसे इसका फल 
अवश्य मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आस्था, 
श्रद्धा, धैर्य के साथ-साथ यदि सद्‌आचरण का भी ध्यान रखा जाये तो प्राप्त होने वाला 
फल कई गुणा बढ़ जाता है।इस अध्याय के बाद उपायों के बारे में अथवा शंख स्थापना 
के बाद प्राप्त होने वाले फलों के बारे में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिये । 


पौराणिक काल से ही शंखों को अत्यन्त पवित्र माना गया है | 
श्री हरि विष्णु जी के भी एक हाथ में शंख रहता है, शंख एक 
तरफ मनोकामनाओं को पूरा करते हैं वहीं समस्याओं 
का समाधान करके कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं आज 
भी शंखों को पूजनीय माना जाता है । 


हडिन्ब्ढू धर्म के शरो क्का 
पौराशिक महत्व 
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पौराणिक काल से शंखों का विवरण एवं महत्त्व सर्वज्ञात है। महाभारत काल में 
भगवान श्रीकृष्ण ने पाञ्जजन्य शंख का प्रयोग किया था। शंखों के बारे में यह माना जाता 
है कि शांति एवं युद्ध के समय इनका प्रयोग किया जाता रहा है। युद्ध के समय शंख 
बजाकर युद्ध प्रारम्भ की घोषणा की जाती थी, सायंकाल जब युद्ध विराम का समय 
आता था, तब भी शंख बजाने का प्रचलन रहा है। प्राचीनकाल में जब दो सेनाओं के 
मध्य युद्ध हुआ करते थे, तब युद्ध का समय प्रातःकाल से लेकर संध्याकाल तक माना 
जाता था। संध्याकाल होते ही युद्ध समाप्त मान लिया जाता था। इस कारण युद्ध प्रारम्भ 
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तथा युद्धविराम के समय शंख का उद्घोष आवश्यक रूप से किया जाता था। महाभारत 
काल में भगवान श्रीकृष्ण के अलावा पाँचों पांडवों के अलग-अलग शंखों का उल्लेख 
मिलता है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत, भीम के शंख का नाम पौण्डू, युधिष्ठिर के 
शंख का नाम अनंतवीर्य, नकुल के शंख का नाम सुघोष तथा सहदेव के शंख का नाम 
मणिपुष्पक था, ऐसा शास्त्रों से ज्ञात होता है । इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक शंखों का 
उल्लेख मिलता है। ऋषि-मुनि प्रातःकाल की पूजा आदि में शंखध्वनि किया करते थे। 
इन शंखों में से कुछ शंख बजाने के काम आते थे, तो कुछ शंखों का प्रयोग धार्मिक 
कार्यो में किया जाता था। ऐसा माना जाता रहा है कि शंख ध्वनि जहाँ तक जाती थी, वहाँ 
तक समस्त प्रकार के कीट-पतंगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भय का नाश होकर 
ऊर्जा का संचार होता है। शंखध्वनि करने से फेफड़ों की जीवनीय शक्ति प्रबल होकर 
व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आज भी शंखों का प्रयोग विभिन्न रूपों में देखने को 
मिलता है। 
सर्वाधिक महत्त्व उन शंखों का माना जाता है जिनकी हम पूजा करते हैं । इन शंखों 
को विधिपूर्वक अपने आवास अथवा व्यवसाय स्थल के पूजाघर में स्थान दिया जाता है 
और फिर नियमपूर्वक इनकी पूजा आदि की जाती है | इन शंखों में दक्षिणावर्ती शंख को 
तो धन की देवी लक्ष्मी जी का सहोदर माना गया है।इस शंख की पूजा-अर्चना करने से 
धन सम्बन्धी समस्यायें समाप्त होकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके 
अलावा भी अन्य अनेक शंखों को पूजा तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा 
कामनाओं की पूर्ति के लिये काम में लिया जाता है यह शंख दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं 
और जहाँ इनकी पूजा होती है, वहाँ अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं इनमें कुछ शंख तो 
अत्यंत दुर्लभ श्रेणी के माने गये हैं। 
शंखों के बारे में जब गहराई से चिंतन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यह 
हमारे धर्म, समाज और हमारे जीवन के साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं इसका तात्पर्य 
यह भी है कि शंख हमारे जीवन और हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों को प्रभावित 
करते हैं। इसी कारण से भारतीय संस्कृति में शंखों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे 
विभिन्न धर्मग्रन्थों, पुराणों आदि में इनके बारे में विस्तार से विवेचना की गई है, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण के अनुसार शंख सूर्य और चन्द्रमा के समान ही देव स्वरूप हैं । इसके मध्य में 
वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र स्थान में गंगा और सरस्वती का निवास है। इसी 
कारण से हमारे यहाँ शंखों को अपने पूजास्थलों में स्थान देकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा 
को जाती है। शंख में जल भर कर कृष्ण अथवा अन्य विग्रहों पर उस जल से अभिषेक 
करने पर देवता प्रसन्न होते हैं और साधक को वांछित फल प्रदान करते हैं । हिमालय के 
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सिद्ध योगी बताते हैं कि शंख कल्याणकारी होते हैं । शिव भगवान ने शंखचूड़ का वध 
किया था, इसलिये शिवलिंग पर शंख द्वारा अभिषेक को वर्जित माना गया है | मौन रूप 
में शंख का अवलोकन करते हुए अपने इष्ट का स्मरण करने से उनका स्वरूप हमारे 
मानस पटल पर अंकित होने लगता है जो सामान्य स्थिति में सम्भव नहीं है | शंखों की 
अनेकानेक विशेषताओं और महत्त्व को देखते हुए इन्हें भारतीय संस्कृति की धरोहर 
माना जाता है। 

हिन्दू धर्म में शंखों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है शंखों को पूजास्थल में रखकर दैनिक 
पूजा की परम्परा रही है। आज भी असंख्य घरों के पूजास्थलों में शंखों को स्थान दिया 
जाता है। शंखों की श्रेष्ठता को देखते हुए इन्हें सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है । 
भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, यदि सामान्य जल को शंख में भर उसके 
मुख से निकाला जाये तो वह गंगाजल बन जाता है । मंदिरों में आरती के पश्चात्‌ शंख में 
जल भर कर उसके छींटे भक्तों पर डाले जाते हैं। वहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त की 
लालसा रहती कि इस जल के छींटे उसके ऊपर भी गिरें। जिस पर यह छींटे गिरते हैं 
वह अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है, मन खिल जाता है | ऐसी मान्यता है कि शंख में जल, 
फूल तथा अक्षत रखकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्घ्य देने से वे अति प्रसन्न होते हैं और 
कामनाओं की पूर्ति करते हैं, अनन्त पुण्यों की प्राप्ति भी होती है । शंख में जल भर कर 
3७ नमोनारायण का उच्चारण करते हुए श्रीहरि को यह जल अर्पित करने से उनकी 
असीम कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। 

शंखों का महत्त्व अन्य किसी भी प्रतीक अथवा धार्मिक चिहण से अधिक है 
क्योंकि धार्मिक कृत्यों में इनका अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है, भगवान का चित्र 
अथवा प्रतिमा अथवा यंत्र आदि की अचल स्थिति में पूजा की जाती है अर्थात्‌ उन्हें 
हिलाना अथवा उठाना नहीं किया जाता लेकिन शंखों के साथ ऐसा नहीं है। शंखों में 
जल भरकर उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अक्षत अथवा अन्य अनाज भरे जा 
सकते हैं, ऐसा करने से घर में धन-धान्य की समस्या नहीं रहती है । शंख को अपने घर 
के पूजास्थल में स्थान देकर पूजा-साधना करने से अनिष्ट आदि का भय नहीं रहता है, 
सौभाग्य की वृद्धि होती है। अष्टसिद्धियों और नवनिधियों में शंख का श्रेष्ठ एवं 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। शंख का स्पर्श करने से साक्षात्‌ ईश्वर के स्पर्श करने का आभास 
होता है। ै 

प्रत्येक कालखण्ड में शंखों का विशेष प्रभाव रहा है। पूजास्थल से लेकर 
युद्धस्थल तक तथा देवलोक से लेकर वर्तमान के मानव लोक में इसका आज भी 
विशिष्ट धार्मिक महत्त्व बना हुआ है । किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यो में शंख का 
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विशेष उपयोग किया जाता है । आरती, अनुष्ठान, साधना, पूजा, आराधना, यज्ञ, हलन 
तथा अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में शंखों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता 
रहा है और आज भी किया जाता है। अनेक गुप्त एवं तांत्रिक साधनाओं में शंख का 
उपयोग विशेष रूप में किया जाता है। जो साधक शंख की पूजा-साधना करता है उसे 
जीवन में समस्त प्रकार के भोग एवं सुख प्राप्त होते हैं, उसका जीवन सुखमय बनता है, 
विजय प्राप्त होती है, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति में वृद्धि होती है। शंख लक्ष्मी का प्रतीक 
होने के कारण साधक को धन आदि की समस्या नहीं रहती । वैदिक साधनाओं एवं 
अनुष्ठानों में तथा तांत्रिक क्रियाओं में विभिन्न शंखों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता 
है। 
शंख की ध्वनि में विशेष आकर्षण एवं तेज होता है, इसलिये शंख ध्वनि को 
सामान्य ध्वनि नहीं माना जाता, यह अपने आपमें एक उद्घोष है, नाद है । शंख बजाने 
का प्रारम्भ देव-दानवों के युद्ध के समय से माना जाता है । इसकी ध्वनि अपने आप में 
इस बात का उद्घोष मानी जाती थी कि अब युद्ध प्रारम्भ हो गया है। महाभारत के 
विख्यात युद्ध में श्रीकृष्ण विशेष रूप से शंख द्वारा उद्घोष किया करते थे। इनके शंख 
को पाञ्चजन्य के नाम से जाना जाता है । संध्या समय शंखनाद से ही युद्ध को रोक दिया 
जाता ताकि घायल सैनिकों का उपचार हो और सैनिक विश्राम करें | युद्ध क्षेत्र में शंख 
ध्वनि तो एक ही निकलती थी लेकिन इसके प्रभाव दो प्रकार के होते थे। अपनी सेना 
में शंखनाद सुनते ही उत्साह एवं जोश का संचार होता था, वहीं दूसरी तरफ शत्रु सेना 
इस नाद को सुनकर भय से. भर जाती थी। महाभारत युद्ध में ही पाँचों पाण्डव भी 
शंखनाद किया करते थे ।/पाण्डवों के द्वारा जो शंख बजाये जाते थे, उनके नाम इस 
प्रकार हैं- अर्जुन के पृस-देवदत्त शंख, युधिष्ठिर के पास अनन्तविजय, भीम के पास 
पौण्डूक शंख, नकुल के पास सुघोष तथा सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख थे। 
युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव में से जो-भी रणभूमि में उतरता था बह पहले 
भयंकर शंखनाद किया करता था। कुछ सिद्ध योगियों का मत है कि संख्या बल में 
कौरवों के सामने ह रों का सैन्य बल बहुत कम था) फिर भी पाण्डव युद्ध में विजयी 
हुए, इसमें शंखनाद का भी काफी योगदान था। ER 
पौराणिक काल से प्रारम्भ हुआ शंखनाद आज भी किया ज़ाता है। मंदिरों में 
आरती के समय शंख poe a में कौ जाने वाली पूर्जा अथवा अनुष्ठान में 
भी शंख बजाया जाता है । शंख ध्वनि के साश्र-ही-समस्त पूजा आदि अपने आराध्य को 
अर्पित मानी जाती है, इसके प्रतिफलं में ईश्वर साधक को धन-धान्य से परिपूर्ण करके 
समस्त प्रकार के सुख-सौभाग्य, यश-कीर्ति प्रदान करते हैं। शंख बजाने का सम्बन्ध 
२९१५ 
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स्वास्थ्य के साथ भी देखा जाता है जिसका विस्तृत उल्लेख आगे किया जायेगा । 

पौराणिक काल से ही शंखों को अत्यन्त पवित्र, देवतुल्य तथा समस्त प्रकार के 
दोषों को हरने वाला माना गया है। आज भी इसके उपरोक्त प्रभाव देखने में आते हैं। 
अनेक विद्वान योगी मानते हैं कि अगर भवन निर्माण के समय जहाँ मुख्यद्वार बनाया 
जाना हो उसकी नींव में दो श्रीयंत्र तथा एक दक्षिणावती शंख दबाया जाये तो वहाँ 
वास्तुदोष समस्याओं का शमन होगा | इसके साथ-साथ आरोग्यवृद्धि, आयुष्य प्राप्ति, 
धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्त पितृदोष शांति, विवाह विलम्ब की समस्याओं का निस्तारण होता 
है। जो लोग भवन निर्माण न करवा निर्मित भवन खरीदते हैं तो उन्हें अपने घर के 
पूजास्थल में शंख की स्थापना करके नियमित रूप से धूप-दीप से पूजा करनी चाहिये । 
इसके प्रभाव से परिवार तथा वहाँ रहने वाले सदस्यों पर समस्‍यायें, दु:ख-कष्ट अगर 
आते भी हैं तो उनका निराकरण, निवारण भी शीघ्र हो जाता है। 

इस सत्य को ध्यान में रखना होगा कि जीवन का उद्भव जल से होता है और 
समापन अग्नि से होता है, इसलिये मनुष्य के जीवन में जल और अग्नि का बहुत 
महत्त्व है । हिन्दू वैदिक परम्पराओं में जल और अग्नि को जितना महत्त्व दिया जाता है 
उतना अन्य किसी धर्म एवं सम्प्रदाय में देखने को नही मिलता है जो लोग इनके महत्त्व 
को नहीं समझते वे भी परम्परा अनुसार इनका साथ-साथ प्रयोग करते हैं । इसे कुछ और 
विस्तार से समझते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं तो दीपक प्रज्ज्वलित 
करते हैं लेकिन पहले एक कलश अथवा लोटे में जल भरकर रखते हैं । अनुष्ठान आदि 
कार्यो में भी जल के कलश की स्थापना की जाती हे । हमारे जीवन में तथा हमारे प्रत्येक 
कृत्यों में जल की प्रधानता है, इसीलिये कहा जाता है कि जल ही जीवन है बालक का 
जन्म होता है तो जल से स्नान करवा कर उसका स्वागत किया जाता है। मृत्यु के बाद 
भी मृत शरीर को जल से स्नान करवा कर अन्तिम यात्रा की ओर भेजा जाता है । जीवन 
का अन्त होते ही शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसे अग्नि द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। 
अग्निदाह के बाद चिता की राख पर जल के छीटे मारकर प्रतीकात्मक रूप से अग्नि 
की दाहकता को दूर किया जाता है। इसके पश्चात्‌ जल में अस्थि विसर्जन के साथ ही 
जीवन का पूर्ण रूप से समापन हो जाता है। जल से प्रारम्भ, जल में समापन। इस जल 
का सम्बन्ध शंखों से जुड़ा होता है। 

शंख में जल भर कर जब उसके अग्रभाग से उस जल को निकाला जाता है तो 
वह गंगाजल बन जाता है, अमृत बन जाता है । जीवन का प्रारम्भ हो जाता है जिस शंख 
के जल को जीवन से जोड़ा जाता है, उसे साक्षात्‌ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। 
जब ईश्वर के रूप में शंख का आपके परिवार में आगमन हो जाता है तो फिर किसी भी 
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प्रकार के दुःख, कष्ट, अभाव आदि का स्थान कहाँ रह जाता है? यही कारण है कि 
पौराणिक काल से ही शंखों को अत्यन्त पूजनीय, पवित्र तथा देवतुल्य माना गया है। 
हमारे द्वारा किये जाने वाले सभी धार्मिक कृत्यो में शंखों को विशेष स्थान प्राप्त है। 
बहुत से व्यक्ति यह जानने का प्रयास करते देखे जाते हैं कि हमारे सभी देवी- 
देवताओं में शंखों को विशेष स्थान क्यों प्राप्त है? इसके बारे में आपको यहाँ जो 
जानकारी मिलेगी वह अन्यत्र कहीं पर नहीं मिलेगी। इसे ऐसे समझें कि जब हम 
भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिवजी की कृपा प्राप्त होती है, जब श्रीकृष्ण को पूजते 
हैं तो कृष्णजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब माता लक्ष्मी की पूजा आदि की जाती 
है तो लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्त होती है लेकिन जब हम शंख की स्थापना करके पूजा 
करते हैं तो देवाधिदेव भगवान शिव, श्रीहरि विष्णुजी तथा माता लक्ष्मी कौ कृपा एक 
साथ प्राप्त होती है । शंख में सामान्य जल भर कर उपयोग करते हैं तो वह गंगाजल बन 
जाता है | गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक की जटाओं में धारण किया है, इस 
प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है समुद्र मंथन के समय लक्ष्मीजी के साथ 
ही शंख भी प्राप्त हुए थे । समुद्र मंथन पर प्राप्त होने वाले चौदह रत्नों में शंख भी हैं जिसे 
लक्ष्मीजी का सहोदर माना जाता है । इस प्रकार से शंख, विशेष रूप से दक्षिणावती शंख 
में लक्ष्मीजी का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख होता है 
वहाँ पर साक्षात्‌ लक्ष्मीजी विराजमान रहती हैं, लक्ष्मी जी श्रीहरि विष्णुजी की पत्नी हैं 
और स्वयं विष्णु जी अपने हाथों में शंख को धारण किये रहते हैं। विष्णु पुराण के 
अनुसार क्षीरसागर में वासुकि नाग पर विराजित भगवान विष्णु जी की चार भुजायें थीं । 
उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में गदा तथा चौथी भुजा में पद्म 
रहता था। इस प्रकार से जहाँ शंख की स्थापना होती है वहाँ विष्णुजी की कृपा बनी 
रहती है अर्थात्‌ वहाँ धनधान्य सम्बन्धी समस्या नहीं रहती या कम रहती है। पौराणिक 
काल से ही यह विश्वास किया जाता रहा है कि शंख की तुलना किसी से नहीं की जा 
सकती, किसी भी देवी-देवता की पूजा करें, शंख की पूजा अपने आप हो जाती है। 
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की स्थिति में विष्णुजी की इच्छा ही प्रधान 
है। समस्त सृष्टि का परिपालन एवं संचालन अपनी शक्ति लक्ष्मीजी के सहयोग से 
करते हैं । विष्णुजी इच्छा के प्रतीक हैं तो लक्ष्मीजी भूति और क्रिया की प्रतीक हैं । इस 
प्रकार से इच्छा, भूति और क्रिया से षड्गुणों की उत्पत्ति होती है। षड्गुणों में ज्ञान, 
ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजस को माना गया है। यही षड्गुण समस्त सृष्टि के 
उपादान हैं । इन्हीं में से दो-दो गुणों से तीन मूर्त रूप बनते हैं जो लोक में संकर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं । भगवान वासुदेव में सभी गुण हैं । आदि वासुदेव के 
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आधार पर गुप्तयुग में चौबीस विष्णुओं की कल्पना की गई है | इनके नाम इस प्रकार 
हैं--वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, संकर्षण, गोविंद, विष्णु, 
मधुसूदन, अच्युत, उपेन्द्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, 
ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण ऐसे विष्णु जी के एक हाथ में शंख धारण 
किये रहना इसके महत्त्व को स्पष्ट करता है। पौराणिक काल से ही इस तथ्य को 
स्वीकार किया है कि विष्णुजी एवं उनकी शक्ति लक्ष्मीजी से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु 
श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है | इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि जिस घर में शंख की स्थापना की 
जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का अभाव अथवा समस्या उत्पन्न नहीं होती है। 

इतना तो स्पष्ट है कि किसी भी कालखण्ड में शंखों का महत्त्व कम नहीं रहा है। 
इस बात के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि पहले विद्वान संत, योगी अपने अनुयायियों 
को समस्याओं के समाधान के लिये, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिये घर के 
पूजास्थल में शंख की स्थापना करके उनकी धूप-दीप से पूजा का निर्देश देते थे । वैसे तो 
सभी प्रकार के शंख महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन दक्षिणावर्ती शंख का महत्त्व पौराणिक काल 
से लेकर आज तक बना हुआ है । इसे शंखराज के नाम से भी जाना जाता है । इस शंख 
के द्वारा अनेक छोटे-छोटे उपाय करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान 
किया जा सकता है।इस शंख के द्वारा प्रयोग अथवा उपाय करने वालों को आश्चर्यजनक 
रूप लाभ की प्राप्ति हुई है इनके कौन से उपाय हैं और इन्हें कैसे किया जाता है, इसके 
बारे में आगे विस्तार से उल्लेख किया जायेगा। अगर आपको अच्छा दक्षिणावर्ती शंख 
मिलता है तो विधि-विधान से अपने पूजास्थल में स्थापना करके नित्य धूप-दीप से 
पूजन करें। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी अपने व्यवसाय स्थल 
के पूजा घर में शंख स्थापना करनी चाहिये । 


पौराणिक काल से ही शंखों को अत्यन्त पवित्र माना गया है 
श्री हरि विष्णु जी के भी एक हाथ में शंख रहता है, शंख एक 
तरफ मनोकामनाओं को पूरा करते हैं वहीं समस्याओं 
का समाधान करके कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं आज 
भी शंखों को पूजनीय माना जाता है । 


शास्ब का आसन 
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कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा के बिना अपना जीवन नहीं चला सकता । एक 
व्यक्ति शरीर से चाहे कितना भी बलिष्ठ क्यों न हो, चाहे उसके पास भरपूर धन-सम्पत्ति 
हो, जगत की सभी प्रकार की सुविधाओं के उपरांत भी कुछ समय ऐसा आता ही है जब 
उसे ईश्वर की कृपा की आवश्यकता रहती है, ऐसे समय वह यह विचार करता है कि 
ईश्वर की कृपा के बिना काम नहीं चल सकता अथवा उत्पन्न समस्याओं के भँवर से 
ईश्वर ही निकाल सकता है ऐसी स्थिति सभी लोगों के जीवन में आती ही है, बहुत से 
लोगों के जीवन में कई बार, ऐसी स्थितियाँ बनते देखी जा सकती हैं । नास्तिक प्रकार के 
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लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, वे भी एक दिन ऐसी स्थिति में पहुँच ही जाते हैं जब 
ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करना पड़ता, चाहे अन्तर्मन से ही, वह भी ईश्वर की कृपा 
प्राप्ति की कामना तो करता ही है। 

हिन्दू धर्म में ईश्वर की उपासना के लिये ईश्वर का स्वरूप सामने होना आवश्यक 
है। धर्म और पूजा के केन्द्र मन्दिरों में देवी-देवताओं की प्रतिमायें विराजमान रहती हैं 
और नियमपूर्वक वहाँ पर पूजा-आरती आदि की जाती है। घर के पूजास्थलों में भी 
देवी-देवताओं की प्रतिमायें विराजमान रहती हैं और नियमपूर्वक वहाँ पर पूजा-आरती 
आदि की जाती है | घर के पूजास्थलों में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है । घर में स्थित 
पूजास्थल में स्थान के आधार पर ही या तो देवी-देवताओं की तस्वीरों को फ्रेम 
करवाकर स्थान दिया जाता है अथवा देवी-देवताओं की प्रतिमायें स्थापित की जाती हैं । 
इसके अलावा देवी-देवताओं के प्रतिरूपों को भी पूजा के लिये स्थान दिया जाता है। 
इन प्रतिरूपों में यंत्रों का विशेष महत्त्व है । समस्त देवी-देवताओं एवं ग्रहों के यंत्र होते 
हैं । उन यंत्रों में सम्बन्धित देवी-देवता, ग्रहों का निवास माना जाता है, इसलिये यंत्रों को 
भी पूजास्थल में स्थान देकर पूजा की जाती है जैसे श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र आदि । देव स्वरूप 
माने जाने वाले शंखों को भी पूजाघर में स्थान दिया जाता है । इनमें भी सर्वाधिक रूप से 
दक्षिणावर्ती शंख की विशेष रूप से पूजा की जाती है | इसे लक्ष्मीजी का साक्षात्‌ स्वरूप 
माना जाता है । लक्ष्मीजी अर्थात्‌ धन की देवी, इनकी कृपा के बिना किसी का काम नहीं 
चल सकता | समझने वाली बात यह है कि अपने पूजास्थल में इन्हें किस प्रकार स्थान 
दिया जाना चाहिये। हमारा सांस्कृतिक स्तर इतना उच्च है कि अपने इष्ट को, देवी- 
देवताओं को सर्वोच्च सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। 

वैसे तो देवी-देवताओं की पूजा-साधना वर्षो से होती आ रही है और कोई व्यक्ति 
इस पूजा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है फिर भी कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना 
आवश्यक है । इसका कारण यह है कि हम जो भी कुछ करते हैं, उसके पीछे का रहस्य 
क्या है, ऐसा क्‍यों किया जाता है, इस बारे में जानना भी आवश्यक है-- 

जिन्हें सम्मान दे रहे हैं, जिनसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हमें आसन पर 
विराजमान करना चाहिये। आसन का सीधा सरल अर्थ है अपने आपसे से ऊपर। 
सम्माननीय व्यक्तियों को आसन पर स्थान देकर स्वयं उनके चरणों में बैठने का विधान 
रहा है ऋषि-मुनियों, साधू-संतों को आसन पर बिठाकर उनके चरण प्रक्षालन की प्रथा 
रही है। राजाओं का सिंहासन हमेशा ऊँचा ही रहा है। इसे आप कई अर्थों में समझ 
सकते हैं । ऊपर आसन पर बैठा व्यक्ति नीचे बैठे लोगों पर अपना अधिकार मानता है 
और उनको संरक्षण भी देता है। साधू-संन्यासियों को आसन देकर स्वयं नीचे बैठने से 
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उनका वरद्‌ हस्त नीचे बैठने वाले के सिर पर आशीर्वाद के लिये रहता है। साधू- 
संन्यासी जब अपना हाथ नीचे बैठे साधक, अनुयायी के सिर पर अपनी योगिक शक्ति 
भरा हाथ रखते हैं तो उनकी ऊर्जा का संचरण होता है। यही कारण है कि साधू- 
संन्यासियो के समक्ष सिर झुका कर उनका आशीर्वाद लेने कौ परम्परा रही है। 
माँ के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने की पारिवारिक प्रथा या परम्परा 
सदा से रही है। आज भी बड़ी आयु के लोगों को माँ के चरणों को झुक कर स्पर्श करते 
देखा जा सकता है। माँ अधिक आयु और शारीरिक कमजोरी के उपरांत भी चरणों तक 
झुके बेटे के सिर पर प्यार भरा आशीर्वाद का हाथ रखने कौ शक्ति प्राप्त कर ही लेती है। 
देवी-देवताओं के चरणों में जगत का वैभव, माँ के चरणों में स्वर्ग तथा राजा के चरणों 
में बैठने से संरक्षण की प्राप्ति होती है । चरणों में झुकने वाले को गर्व की अनुभूति होती 
है, उनको आशीर्वाद देने वाले को आनन्द प्राप्त होता है। आसन के बारे में बताने से पूर्व 
इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कि आप जान सकें कि आसन देना आपके लिये सौभाग्य 
की बात है और बदले में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा भी है जो कि होनी 
भी चाहिये। 
अब कुछ चर्चा घर के पूजास्थलों के बारे में भी करनी आवश्यक हे । आमतौर पर 
पूजा या तो बैठकर की जाती है अथवा खड़े होकर | दोनों ही स्थितियों में पूजा करने 
वाले की दृष्टि अपने इष्ट अर्थात्‌ देवी-देवताओं की प्रतिमा के चरणों पर पड़नी 
चाहिये | देवी-देवताओं की दृष्टि में अपार शक्ति होती है। आमतौर पर देवी-देवताओं 
का एक हाथ अभय एवं आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है लेकिन भक्तों को देवों की कृपा 
उनकी दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी कारण कृपा दृष्टि का उल्लेख किया जाता 
है अर्थात्‌ दृष्टि से प्राप्त होने वाली कृपा, इसी सन्दर्भ में कहा जाता है कि कृपा दृष्टि 
बनी रहे । अगर बैठकर पूजा कर रहे हैं तब भी स्थिति यही होती है । अधिकांश मंदिरों 
में देवी-देवताओं की प्रतिमायें आदमकद की होती हैं, अर्थात्‌ एक व्यक्ति की ऊँचाई के 
बराबर | अगर प्रतिमा छोटी अथवा बैठी मुद्रा में है तो उनका ऊँचा आसन होता है जिस 
पर वे विराजित रहते हैं। अगर जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं तो पूजा करने वाली की 
दृष्टि चरणों की तरफ ही रहती है। घर में पूजास्थल इतना ऊँचा है कि धूप-दीप, पूजा 
आदि करते समय स्टूल आदि उपकरण की आवश्यकता हो तो यह ठीक स्थिति नहीं 
है। इसके विपरीत पूजा करने वाले को कमर झकाकर पूजा करनी पड़ती है तो यह भी 
उचित स्थिति नहीं कही जा सकती। 
लगभग सभी घरों में जो पूजास्थल बनाये जाते हैं, उनमें देवी-देवताओं के तीन 
प्रकार के प्रतिरूप होते हैं । इनमें देवी-देवता के चित्र को काँच का फ्रेम करवाकर स्थान 
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दिया जाता है। दूसरे प्रकार में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को स्थान दिया जाता है। 
तीसरे में देवी-देवता के किसी रूप को स्थान देने के स्थान पर उनके किसी किसी 
प्रतिरूप को स्थान दिया जाता है | चित्र अथवा प्रतिमा में तो हमारे देवी-देवता अपने मूल 
स्वरूप में दिखाई देते हैं लेकिन प्रतिरूप अलग-अलग हो कसते हैं । जैसे कि पूजास्थल 
में शिवलिंग को स्थापित करना जो भगवान शिव का प्रतिरूप है । दूसरे प्रकार में विभिन्न 
यंत्रों को देखा जा सकता है | यह यंत्र आमतौर पर ताम्रपत्र अथवा पंचधातु के पत्र पर 
उकेरे गये होते हैं । श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र, दुर्गा यंत्र आदि देवी-देवताओं के यंत्र देखे जा 
सकते हैं | जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे रजत पत्र पर बने यंत्रों को स्थापित 
करते हैं, इससे भी अधिक अच्छी स्थिति वाले स्वर्ण पत्र पर यंत्र बनवाकर पूजास्थल में 
स्थान देते हैं । इसके अलावा पूजास्थल में शंखों को विशेष रूप से स्थान दिया जाता है। 
इनमें विभिन्न प्रकार के शंख देखे जा सकते हैं, इनमें सर्वाधिक रूप से दक्षिणावर्ती शंख 
की विशेष रूप से स्थापना करके पूजा की जाती है । दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी स्वरूप 
माना जाता है, इसका विस्तार से उल्लेख आगे किया जायेगा, यहाँ केवल यह समझें कि 
दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा से साधक को धन-धान्य की कमी नहीं रहती, 
लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है । दक्षिणावर्ती शंख के बारे में अधिकांश लोग जानकारी 
रखते हैं । इसके अलावा गणेश शंख, शनि शंख, पाञ्चजन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख हैं । इनमें 
काफी शंख बहुत दुर्लभ हैं जो सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। 
देवी-देवताओं के काँच के फ्रेम वाली तस्वीरें खड़ी स्थिति में स्थापित की जाती 
हैं। पूजास्थल का जो धरातल अर्थात्‌ फर्श है, उस पर लाल वस्त्र आसन के रूप में 
मानकर उस पर चित्र को खड़ी स्थिति में स्थान दिया जाता है । ताम्रपत्र आदि के यंत्रों को 
भी इसी प्रकार से लाल वस्त्र पर स्थापित करके पूजा की जाती है। इसके बाद 
प्रतिमाओं के लिये आसन की आवश्यकता होती है । आमतौर पर घर के पूजास्थल में 
स्थापित की जाने वाली प्रतिमायें अधिक बड़ी नहीं होती हैं, इसलिये इनके लिये आसन 
की व्यवस्था आसानी से हो जाती है । कुछ प्रतिमायें आसानी से खड़ी अथवा बैठी स्थिति 
वाली होती हैं जिन्हें मंदिर के फर्श पर लाल वस्त्र पर स्थापित किया जा सकता है, 
लेकिन इन प्रतिमाओ के लिये आसन की आवश्यकता बतायी जाती है । शिवलिंग तथा 
शंख स्थापित करने के लिये विशेष रूप से आसन की आवश्यकता रहती हैं क्योंकि 
बिना आसन के इनको स्थान देना सम्भव नहीं होता है। 

शंख की स्थापना के लिये इसका खुला भाग ऊपर की तरफ रहता है । इसके नीचे 
वाला भाग समतल न होकर थोड़ा नोकीला होता है। इनके लिये ऐसे आसन की 
आवश्यकता होती है जिस पर शंख स्थिर अवस्था में रह सकें । शंखों का आसन अथवा 
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स्टेण्ड पान के आकार का होता है जिसका बीच का भाग खाली रहता है । इस पर शंख 
को रखने से नीचे का नोकीला भाग खुले स्थल से नीचे हो जाता है और शंख उस पर 
ठीक प्रकार से स्थित एवं स्थिर हो जाता है। ऐसे आसन अर्थात्‌ स्टेण्ड बाजार में बने 
बनाये मिल जाते हैं। अगर शंख नीचे से समतल भी होते, तब भी इनकी स्थापना के 
लिये आसन अवश्य ही होना होता है । 

शंख के आसन अथवा स्टेण्ड आमतौर पर पीतल के होते हैं। आप चाहे तो 
पंचधातु का स्टेण्ड बनवा सकते हैं। पूजा अथवा पूजा से सम्बन्धित अन्य धातु के 
उपकरणों में पंचधातु का विशेष महत्त्व रहता है। बाजारों में बने-बनाये मिलने वाले 
स्टेण्ड पंचधातु का बताकर भी बेचे जाते हैं लेकिन वे अधिकांशतः पंचधातु के नहीं होते 
हैं । इन्हें विश्वासपात्र व्यक्ति से विशेष रूप से बनवाना ही पड़ता है। पंचधातु में सोना, 
चाँदी, पीतल, ताँबा तथा लोहा का विशेष मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें 
सोना, चाँदी अंश मात्र तथा पीतल, ताँबा, लोहा समान मात्रा में लिया जा सकता है । वैसे 
पीतल का स्टेण्ड ही उचित रहता है और यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। 

कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चूँकि दक्षिणावर्ती शंख साक्षात्‌ धन की देवी का 
प्रतिरूप है, इसलिये इनका आसन जितना भव्य होगा, उतना ही लक्ष्मीजी का आशीर्वाद 
प्राप्त होगा। इसी सोच के आधार पर लोग सोने-चाँदी का आसन अर्थात्‌ स्टेण्ड बनवा 
लेते हैं। यह एक भ्रांति है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है कि लक्ष्मीजी उस पर 
अधिक कृपा करती हैं जो पूजा के उपकरणों को यथा आसन, स्टेण्ड आदि को भव्य 
रूप में बनवाकर काम में लेते हैं । यह विचार पूरी तरह से भ्रामक और अनुचित हैं । चाहे 
कोई भी देवी-देवता हैं, वे साधक की पूजा तथा उसकी भावना से प्रसन्न होते हैं और 
उसी अनुरूप उन्हें आशीर्वाद देते हैं । अगर किसी के पास अधिक धन है तो वह अपनी 
आत्म-सन्तुष्टि के लिये सोने अथवा चाँदी का आसन बनवाकर उस पर शंख की 
स्थापना कर सकता है और उसे यह करना भी चाहिये, लेकिन इससे उसे लक्ष्मी जी की 
विशेष कृपा प्राप्त होगी, ऐसा सोचना नहीं चाहिये। 

दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिये शंख स्थापना में आसन का महत्त्व 
अपने आप बन जाता है लेकिन यह पूजा के समय स्थिर रहे, इसके लिये भी आसन या 
स्टेण्ड आवश्यक है। इस विषय को आर्थिक सम्पन्नता के साथ जोड़कर देखने की 


आवश्यकता नहीं है। देवी-देवता साधकों द्वारा की जाने वाली पूजा का पूर्ण प्रतिफल 
प्रदान करते हैं। 


सं के पूजा स्थल 
में कितने शस्त्र 
घर के पूजा स्थल में दक्षिणावर्ती शंख, गणेश शंख तथा 
शनि को स्थान दिया जा सकता है । जो शनि शंख को स्थान 
नहीं देना चाहते वे केवल दक्षिवर्ती शंख एवं गणेश शंख 
को स्थान दे सकते हैं । क्‌ 


हिन्दू सनातन धर्म में शंखों को धार्मिक चिह मानने के स्थान पर प्रत्यक्ष देव माना 
गया है जिसका तात्पर्य यह है कि आप अपने घर अथवा व्यवसायस्थल के पूजाघर में 
अन्य देवी-देवताओं के जैसे चित्र एवं प्रतिमाओं को स्थान देकर पूजा करते हैं, उसी 
प्रकार से शंखों को स्थान देकर नियमित पूजा कर सकते हैं और इसका लाभ भी 
आपको उसी प्रकार से मिलेगा जैसा लाभ अन्य देवी-देवताओं की पूजा का प्राप्त होता 
है।इस बारे में थोड़ा संशोधन किया जा सकता है कि शंख देवताओं के प्रतिरूप ही होते 
हैं अर्थात्‌ देवी-देवताओं का स्थान अन्य कोई नहीं ले सकता, प्रतिरूप किसी का भी हो 
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सकता है। इसके साथ यह भी वास्तविकता है कि शंखों की पूजा करने से तथा उनके 
द्वारा किये जाने वाले उपायों का पर्याप्त और आशानुकूल परिणाम प्रात होते हैं। इससे 
यह मान सकते हैं कि गणेश शंख की पूजा करने से हमें साक्षात्‌ गणेश जी का ही 
आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि हम गणेश शंख को साक्षात्‌ गणेश जी समझकर ही पूजा करते 
हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। 
एक बार एक बालक को शिव मंदिर के पुजारी ने मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। 
दरअसल उस बालक की माँ काफी बीमार थी, उपचार ठीक से नहीं हो पा रहा था 
क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था। चिकित्सक ने बालक को इस बारे में बता दिया 
कि उसकी माँ जीवन की अन्तिम अवस्था में है, इसलिये इसके मुँह में शिवलिंग पर 
चढ़ाये गये जल की कुछ बूंदें डाल दे तो कुछ लाभ हो सकता है। वह बालक माँ के 
लिये वही जल लेने गया था कि शिव कृपा से किसी प्रकार से माँ के प्राण बच जायें। 
उसकी माँ के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। वह हताश-निराश हो गया था। वह 
वापिस लौटने लगा। आँखों में आँसू थे, घर की ओर चला जा रहा था। मंदिर से घर के 
बीच कुछ रास्ता कच्चा था, वहाँ काफी वृक्ष लगे थे। पास में एक संत की कुटिया थी। 
जब वह बालक संत की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वह संत बाहर ही खड़े 
मिले । उन्होंने बालक को रोते देखा तो पास बुलाया । पूछा कि क्यों रो रहा है? बालक ने 
सारी बात बता दी। संत बोले कि बस इतनी सी बात है! कोई बात नहीं, सामने से एक 
अच्छा सा पत्थर लेकर आ। बालक पास में पडे पत्थरों में से एक पत्थर उठा लाया । संत 
ने एक लोटे जल से पत्थर को स्वच्छ किया। एक पेड़ के तने से लगाकर पत्थर रखा। 
एक लोटा और जल का लेकर आये। लोटा बालक को देकर बोले कि ये तेरे शिव 
भगवान हैं, उन्होंने पेड़ के तने के पास रखे पत्थर की ओर संकेत किया, फिर कहा कि 
ये लोटा पकड़, भगवान शिव को जल चढ़ा, और फिर अपनी माँ के लिये जल ले 
जाना । बालक इतना समझदार नहीं था कि सारी बात समझ सके । इसलिये जैसा संत ने 
कहा, उसने किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसी लोटे में चढ़ाये गये जल की कुछ 
बूंदें लोटे में डालकर घर ले गया । माँ के मुँह में वह जल डाला | माँ निश्चल अवस्था में 
लेटी हुई थी। वह घबरा गया और फिर कांपती आवाज में बोला माँ... और आश्चर्य ही 
नहीं, घोर आश्चर्य, बेटे की आवाज सुनकर माँ उठकर बैठ गई, वह बिलकुल रोग से 
मुक्त हो गयी थी। 
इसे हम कथा मान सकते हैं लेकिन यह कथा भी हमारी उस भावना की 
अभिव्यक्ति है जिसमें माना जाता है कि हर कंकर में शंकर हैं, बस भावना चाहिये । 
इसका यह आशय है कि जब हम गणेश शंख को साक्षात्‌ गणेश जी मानकर पूज रहे हैं 
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तो हमें फल भी गणेश जी की पूजा की भांति ही प्राप्त होगा। गणेश शंख में किये जाने 
वाले उपायों का जो प्रयोग किया जाता है वैसा गणेश जी की प्रतिमा अथवा गणेश जी के 
चित्र के साथ करना सम्भव नहीं होता। इसलिये जब हम शंखों की बात करते हैं तो यह 
मानकर चलना चाहिये कि शंखों की पूजा-साधना करने में लाभ ही लाभ हैं । 
पूजास्थल में कितने शंख : 
एक प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि पूजास्थल में एक साथ कितने शंखों को स्थान 
दिया जा सकता है? अभी तक अधिकांश लोग अपने पूजास्थलों में दक्षिणावर्ती शंख 
को ही स्थान देते हैं | केवल धन प्राप्ति के दृष्टिकोण को सामने रखकर ही दक्षिणावर्ती 
शंख को पूजा जाता रहा है । यह भी सभी जानते हैं कि जहाँ दक्षिणावर्ती शंख होगा वहाँ 
लक्ष्मी जी का भी वास होगा, शंख लक्ष्मी जी का सहोदर माना गया है। पूजाघर में 
अधिकांश लोगों के यहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा फ्रेम किया चित्र अवश्य होता है 
फिर भी शंख की पूजा की जाती है । पूजा करने वाले परिवारों में यह धारणा स्पष्ट देखी 
गयी है कि उन्हें दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-साधना से काफी लाभ होता है, धन की 
समस्या नहीं रहती, किसी कार्य के लिये धन की आवश्यकता है और उतना धन नहीं 
होता है तो धन आने के मार्ग बन जाते हैं और यह सारा चमत्कार दक्षिणावर्ती शंख के 
कारण ही संभव हो पाता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वास्तव में दक्षिणावर्ती शंख 
के चमत्कार तो हैं और इससे कोई इन्कार भी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह भी 
लें कि दक्षिणावर्ती शंख की भांति गणेश शंख के बारे में भी इतनी जानकारी लोगों को 
होती तो अवश्य ही दक्षिणावर्ती शंख के साथ-साथ ही गणेश शंख की भी पूजास्थल में 
पूजा-साधना होती है और इसके प्रत्यक्ष-परोक्ष लाभ लोगों के सामने होते हैं और इसका 
उन्हें लाभ मिल रहा होता है। 
इसका सबसे बड़ा कारण यह मान सकते हैं कि अभी तक दक्षिणावर्ती शंख के 
अलावा अन्य शंख जैसे गणेश शंख, शनि शंख, मोती शंख, पाञ्चजन्य शंख आदि के बारे 
में कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी । शंख संहिता पुस्तक को पढ्ने के बाद अवश्य 
ही लोगों की जानकारी में अन्य शंखों का महत्त्व एवं चमत्कार स्पष्ट होगा और वे अपने 
घर के पूजास्थल में दक्षिणावती शंख के साथ-साथ अन्य शंखों को भी स्थान देकर 
पूजा-साधना कर सकेंगे। 
अन प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि घर के पूजास्थल में कितने शंखों को स्थान दिया 
जा सकता है? इस बारे में लोगों के बीच यह भ्रम है कि पूजाघर में एक से अधिक 
शंखों को स्थान नहीं दिया जा सकता। यह तथ्य गलत है और भ्रम से भरा है। आप 
कल्पना करें कि आपने अपने पूजास्थल में दक्षिणावर्ती शंख को स्थान दिया है, उसको 
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पूजा-साधना होती है, यदि कभी गणेश शंख का कोई उपाय करना हो तो कैसे किया 
जायेगा? क्या उपाय के समय दक्षिणावर्ती शंख को हटा कर गणेश शंख को स्थान देंगे 
और फिर गणेश शंख से सम्बन्धित उपाय करेंगे, उपाय के बाद इस शंख को हटाकर 
पुनः दक्षिणावती शंख को स्थान देंगे? कभी एक शंख हटायेंगे, दूसरा शंख स्थापित 
करेंगे, फिर दूसरा शंख हटाकर पहले वाला शंख स्थापित करेंगे, क्या यह सम्भव है, 
क्या यह उचित होगा ? 
भ्रम दूर करें : 

कई लोग जो अपने आपमें काफी बुद्धिमान होते हैं, वे कहते हैं कि पूजास्थल में 
एक से अधिक शंख स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। वे यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि 
केवल एक ही शंख की स्थापना की जा सकती है अथवा एक प्रकार के दो शंखों को 
स्थान नहीं दिया जा सकता जैसे कि आपने पूजास्थल में यदि एक दक्षिणावर्ती शंख की 
स्थापना की है तो एक और दक्षिणावती शंख की स्थापना नहीं करनी चाहिये ? सही 
तथ्य यही है कि एक जैसे दो शंख स्थापित नहीं किये जाने चाहिये और इसमें कुछ 
गलत भी नहीं है। एक जैसे दो शंखों की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि दक्षिणावर्ती 
शंख के साथ गणेश शंख अथवा शनि शंख अथवा दोनों की स्थापना करना चाहें तो कर 
सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। क्या कभी इस बात पर चर्चा होती है 
कि पूजाघर में देवी-देवता की कितनी तस्वीर हैं अथवा प्रतिमायें स्थापित करनी 
चाहिये ? नहीं हुई और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आमतौर पर लक्ष्मी जी, गणेश 
जी को तस्वीर अथवा प्रतिमा तो लगभग सभी सनातनी हिन्दुओं के घर के पूजास्थलों 
पर अवश्य ही होती है, इसके अलावा सरस्वती जी, शिवलिंग, श्रीकृष्ण, कुबेर जी, 
विष्णु जी, माँ दुर्गा आदि में से अपनी-अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार लोग 
अपने-अपने पूजास्थलों में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं एवं तस्वीरों को स्थान देते हैं । 
इसके अलावा श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों को भी स्थान दिया जाता 
है। वैसे भी आम जनमानस में यह विश्वास बना हुआ है कि घर के पूजास्थलों में एक से 
अधिक देवी-देवताओं को स्थान देने से सबकी पूजा एक साथ हो जाती है, इसलिये 
सबको कृपा बनी रहती है। केवल और केवल हनुमानजी तथा शनिदेव की तस्वीर 
अथवा प्रतिमा को स्थान नहीं दिया जाता। अपवाद स्वरूप कहीं किया भी जाता है तो 
उसके बारे में आम आदमी को तो जानकारी नहीं होती है । 
क्या करें ? 


जिन लोगों ने अपने पूजास्थलों में दक्षिणावती शंख की स्थापना की है, उनका 
विश्वास है कि इसका उन्हें बहुत लाभ दिखाई दिया है । उन्हें कभी धन की समस्या नहीं 
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रहती है, अगर उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त नहीं हुआ है तो कभी धन के कारण से कोई 
काम रुका भी नहीं है। इसके लिये वे पूरा श्रेय दक्षिणावर्ती शंख को देते हैं। शंख 
स्थापना से पहले उन्हें पैसे की समस्या बनी रहती थी। किसी ने उन्हें बताया कि 
दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से काफी लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, तब उन्होंने 
किसी प्रकार से व्यवस्था करके दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त किया और विधि-विधान के साथ 
शंख की स्थापना की, इसके बाद स्थितियों में बदलाव आना प्रारम्भ हुआ । 
इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि लक्ष्मी जी की तस्वीर अथवा प्रतिमा 
के स्थापित होने के बाद शंख की स्थापना अधिक फलप्रद लगी, अगर इसे सही मान 
लिया जाये तो फिर यह मानने में क्या आपत्ति है कि अगर पूजास्थल में दक्षिणावर्ती के 
साथ गणेश शंख की स्थापना की जाती है तो विभिन्न प्रकार की विघ्न-बाधाओं में कमी 
आयेगी । ऐसा ही माना जाना चाहिये । 
पूजाघर में कितने शंख स्थापित करें : 
सामान्य रूप से दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना निर्विवाद रूप से अधिकांश घरों के 
पूजास्थलों में की जाती है, इसके साथ-साथ अन्य शंखों के रूप में गणेश शंख एवं शनि 
शंख की स्थापना भी कर सकते हैं । इन तीनों शंखों की स्थापना करने से देवी-देवता 
एवं ग्रहों की पूजा एक साथ हो जायेगी और तीनों की कृपा भी एक साथ प्राप्त होगी। 
इसमें ध्यान रखना होगा कि आमतौर पर घरों में बनाये गये पूजास्थलों में अधिक स्थान 
नहीं होता है। जितना स्थान होता है उसमें देवी-देवताओं के चित्र, विग्रह अथवा यंत्र 
आदि आसानी से स्थापित हो जाते हैं लेकिन इनकी तुलना में शंख अधिक स्थान घेरते 
हैं। इनके लिये स्टेण्ड की आवश्यकता रहती है, इसलिये पूजास्थल में जितना स्थान है 
उतने शंखों को स्थान दिया जा सकता है । इसके अलावा यह भी ध्यान में रखें कि सभी 
शंख हमारे विभिन्न देवी-देवताओं के ही प्रतिरूप हैं । इन शंखों की पूजा से उन देवी- 
देवताओं की पूजा भी हो जाती है ।इन शंखों की पूजा से त्रिदेवों की पूजा भी हो जाती है। 
दक्षिणावती शंख से लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजा सम्पन्न होती है । गणेश जी देवों के 
देव महादेव भगवान शिव के पुत्र हैं, तो इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के द्वार भी 
खुलते हैं । ग्रह देवता शनि सभी ग्रहों में श्रेष्ठ और न्यायकर्ता हैं । शनि शंख को पूजाघर 
में स्थापित करके ग्रहों की भी पूजा सम्पन्न हो जाती है। जिस पर शनिदेव कृपालु हो 
जायें, उसे अन्य किसी की कृपा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, इसे ठीक से जान 
लें। 
शनि शंख के बारे में सकारात्मक रहें : 
यह स्पष्ट है कि अधिकांश घरों में दक्षिणावती शंख की स्थापना होती ही है। 
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इसके साथ गणेश शंख की स्थापना से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिये। समस्या 
अगर आयेगी तो वह शनि शंख को लेकर आ सकती है। जो भावना, जो विचार हमारे 
दिल की गहराइयों तक बैठे हैं, उन्हें एकाएक दूर कर पाना सम्भव नहीं है । हम शनिदेव 
के सकारात्मक पक्ष के बारे में चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन उनको लेकर जो भय 
दिलों के अन्दर बना हुआ है, वह एकाएक तो दूर नहीं होगा, इसलिये शनि शंख को 
पूजास्थल में स्थापित करने का मन नहीं है तो आप नहीं करें। गणेश शंख और 
दक्षिणावर्ती शंख की ही स्थापना करना पर्याप्त रहेगा। शनि का भय मन में है फिर भी 
शंख की स्थापना करते हैं तो पूजा के समय सहज नहीं रह पायेंगे । पूजा करते समय चाह 
कर भी कुछ लोग शनि शंख की तरफ देखने का साहस नहीं कर पायेंगे और शनि शंख 
से अपनी नजरें चुराने की स्थिति बन जायेगी। ऐसा करना शनिदेव का अपमान ही माना 
जायेगा | इसलिये बेशक शनि शंख की स्थापना न करें। 
ध्यान दें : 
दक्षिणावर्ती शंख, गणेश शंख, शनि शंख के अलावा भी कुछ शंख हैं जिनके बारे 
में जानकारी प्राप्त होती है जैसे वामावर्ती शंख, गोमती शंख, गदा शंख, पाञ्चजन्य शंख, 
गोमुखी शंख, अन्नपूर्णा शंख आदि। इनमें से वामावर्ती शंख बजाने के काम आता है, 
इसलिये इस शंख को पूजास्थल में स्थान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके 
अलावा मोती शंख को दुर्लभ शंखों में माना जाता है फिर भी प्रयास करने पर मिल 
सकता है। अगर मिल जाता है तो इसको पूजास्थल में स्थान दिया जा सकता है | अब 
गदा शंख, पाञ्चजन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख, गोमुखी शंख बचते हैं, आमतौर पर सामान्य 
लोगों द्वारा इनकी पूजा-साधना करना अथवा इन्हें प्राप्त करना कठिन रहता है । पाञ्चजन्य 
शंख कहीं किसी मंदिर में अथवा किसी पुजारी के पास मिल जाये तो कुछ विशेष 
उपाय इनके माध्यम से कर सकते हैं लेकिन इन्हें प्राप्त करके पूजास्थल में स्थान देना 
कठिन है। यही स्थिति अन्नपूर्णा शंख तथा गोमुखी शंख की है। यह अत्यन्त पवित्र एवं 
कल्याणकारी हैं लेकिन दुर्लभ शंखों की श्रेणी में आते हैं जो शंख दुर्लभ हो जाते हैं वे 
या तो काफी महंगे मिलते हैं अथवा वे असली नहीं होते हैं दोनों ही स्थितियों में आम 
आदमी के लिये इनको प्राप्त करना और पूजास्थल में स्थापित करना सम्भव और 
आसान नहीं है। 
इसके अलावा गोमती चक्र और कौड़ियाँ आप सभी के लिये अत्यन्त लाभ की 
एवं चामत्कारिक दिव्य वस्तुयें हैं। इनके द्वारा आप अनेक उपायों को सम्पन्न करके 
अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान भी कर सकते हैं। 
इनको प्राप्त करना आसान है, साथ ही इन पर खर्च भी अधिक नहीं करना पड़ेगा । 
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अभिमंत्रित कैसे करें | 


आमतौर पर जब आप कोई उपाय कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ वस्तुओं का 
प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गोमती चक्र अथवा कोड़ियां आदि, इनके लिये सामान्य 
रूप से बताया जाता है कि इन्हें सिद्ध करके अथवा अभिमंत्रित करके प्रयोग करें | कुछ 
लोग यह बताते हैं कि अभिमंत्रित अथवा सिद्ध करने का कार्य केवल पण्डित अथवा 
ब्राह्मण ही करते हैं | इसमें भी आमतौर पर पण्डित, ब्राह्मण जिससे भी सिद्ध अथवा 
अभिमंत्रित करने के लिये कहते हैं, बह दूसरे दिन सिद्ध करके आपको दे देते हैं। 
इसके लिये वे आपसे अपनी दक्षिणा भी लेते हैं। आम व्यक्ति इस बात को समझ ही 
नहीं पाता कि अभिमंत्रित अथवा सिद्ध कैसे किया जाता है, इसमें क्या रहस्य है ? अगर 
आप किसी उपाय को कर रहे हैं और उसमें गोमती चक्र का प्रयोग करना है तो 
अभिमंत्रित अथवा सिद्ध कैसे किया जाता है, इस बारे में आपको समझना होगा। 

जिस वस्तु का प्रयोग पूजा में अथवा किसी उपाय में करना है तो पहले उसे इस 
योग्य बनाना पड़ता है, दूसरे शब्दों में उसे शुद्ध करना है। हमें किसी प्रकार को पूजा 
करने से पहले स्वयं को शुद्ध करना होता है, स्नान करते हैं, धुले वस्त्र पहनते हैं, इस 
प्रकार से पूजा में काम आने वाली वस्तुओं को शुद्ध जल में धोकर, मंत्रों के द्वारा शुद्ध 
किया जाता है, इसी को अभिमंत्रित अथवा सिद्ध करना कहा जाता है। यह प्रक्रिया 
बहुत आसान है लेकिन इसे काफी बढ़ा-चढ़ा कर ऐसे बताया जाता है जैसे यह कार्य 
करना आसान नहीं है, मानो एक आम और सामान्य व्यक्ति के लिये तो बिलकुल भी 
आसान नहीं है, इसे केवल पण्डित अथवा कोई ब्राह्मण पुजारी ही कर सकता है। इस 
विषय में इतना तो सत्य है कि पूजा कार्य में अथवा किसी उपाय में जब आप कुछ 
चीजों का प्रयोग करते हैं जैसे कोडिया, गोमती चक्र अथवा कोई यंत्र आदि तो इन्हें 
अभिमंत्रित करके ही प्रयोग में लाना चाहिये, इसके बिना प्रयोग अथवा उपाय का फल 
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संदिग्ध ही रहता है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जब आप कोई 
फल बाजार से लेकर आते हैं तो उसे बिना धोये तो नहीं खाते हैं। फल को पहले स्वच्छ 
जल से धोते हैं, फिर किसी साफ वस्त्र से पोंछते हैं काटने के लिये जिस चाकू का 
प्रयोग करते हैं, उसे भी धोकर साफ करते हैं, फिर आप फल खाते हैं, काट कर अथवा 
बिना काटे। फल खाना भी अच्छा लगेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। कल्पना करें 
कि फल को बिना साफ किये खाते हैं तो कैसा लगेगा ? आप खा ही नहीं पायेंगे । जिन 
फलों का छिलका उतार कर ही उपयोग करना है, उसके लिये भी हाथ धोकर, चाकू 
साफ करके ही काम में लाया जाता है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम जितने भी 
कार्य करते हैं, वह सब पूरी तरफ से स्वच्छता के साथ ही करते हैं लेकिन पूजा अथवा 
किसी उपाय में इससे भी अधिक स्वच्छता से करने की आवश्यकता है । इसीलिये पूजा 
में काम आने वाली वस्तुओं को अभिमंत्रित अथवा सिद्ध करके प्रयोग में लाने को 
बताया जाता है | इन वस्तुओं को अभिमंत्रित अथवा सिद्ध कैसे किया जाता है, इसे आगे 
समझते हैं । 
अभिमंत्रित अथवा सिद्ध कैसे करें : 
इसे दो प्रकार से किया जा सकता है, एक-विधि-विधान से और दो-सामान्य रूप 
से। पहले विधि-विधान से समझ लेते हैं। इसमें पहले यह समझें कि प्रत्येक उपाय 
अथवा प्रयोग जो भी आप करते हैं, वह किसी न किसी देवी-देवता का आशीर्वाद प्राप्त 
करने के लिये करते हैं । उपाय आप अपने लिये कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझें, उपाय कर 
तो आप ही रहे हैं लेकिन जिस देवी अथवा देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह 
उसी को समर्पित कर दिया जाता है। उपाय करने के लिये अनेक क्रियायें सम्पन्न की 
जाती हैं, हवन किया जाता है, मंत्र जप किये जाते हैं हमारे देवी-देवता इन क्रियाओं से 
विशेष रूप से मंत्र जप से बहुत प्रसन्न होते हैं, देवी-देवताओं को मंत्र जप बहुत प्रिय 
लगते हैं और इन्हीं से उन्हं प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे उपाय करने वाले की कामना 
पूर्ण करने के अवसर उत्पन्न कर देते हैं । यही कारण है कि अधिकांश पूजा में मंत्र जप 
अवश्य किये जाते हैं विद्वज्जन संत-संन्यासियों का कहना है कि यदि हवन करते हुए 
प्रत्येक मंत्र जप के साथ हवन की अग्नि में समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं तो 
आपको प्राप्त होने वाला लाभ कई गुणा बढ़ जाता है । अग्नि में दी गई आहुतियों के साथ 
किये गये जप सीधे उन देवी-देवता को पहुँचे हैं जिनके निमित्त आप प्रयोग कर रहे हैं। 
मंत्र जप कैसे करें : 
रह आपको यह भी समझना होगा कि सिद्ध अथवा अभिमंत्रित करते समय मंत्र जप 
कैसे किये जायें ? अनेक लोगों को यह मालूम नहीं होता कि सिद्ध अथवा अभिमंत्रित 
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करते समय कौन से मंत्र का जप करना चाहिये? इसका सीधा और सरल उत्तर यही है 
कि जिस देवी-देवता के निमित्त उपाय करें, उसी का मंत्र जप करना चाहिये | उदाहरण 
के लिये समझें कि आप गोमती चक्र, कौड़ियां अथवा अन्य किसी वस्तु का प्रयोग 
लक्ष्मी जी के किसी उपाय के लिये कर रहे हैं, तो आपको इनको सिद्ध करने के लिये 
लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करना होगा। लक्ष्मी जी के अनेक मंत्र हैं, उनमें जिस मंत्र का 
जप आप सुविधानुसार कर सकें, उसे अपना लें । जब आप गणेश जी का उपाय कर रहे 
हैं तो गणेश का मंत्र जप करना होगा। किसी कारण से आपको मंत्र जप के लिये ठीक 
मंत्र नहीं मिलता है अथवा वह मंत्र उच्चारण में कठिन लगता है तो ऐसी स्थिति में आप 
निश्चित होकर भगवान शिव के मंत्र का जप कर सकते हैं । शिव के बारे में एक रहस्य 
की बात आपको समझ लेनी चाहिये कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता इसलिये 
किसी भी कार्य के लिये गुरु का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में 
जिसका कोई गुरु नहीं है, वह भगवान शिव को अपना गुरु मान कर अपना कार्य सम्पन्न 
कर सकता है। इसी प्रकार पूजा कार्य के लिये सिद्ध अथवा अभिमंत्रित करने के लिये 
मंत्र की प्राप्तिन हो अथवा इसमें किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप भगवान शिव 
के मंत्र का जप बिना किसी संकोच अथवा भय के कर सकते हैं । यह एक ऐसा रहस्य 
है जो आपको कोई पण्डित अथवा कोई ब्राह्मण, पुजारी नहीं बतायेंगे। इस प्रकार मंत्र 
जप करने से प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुएँ सिद्ध हो जाती हैं । 
कितने मंत्र जप करने चाहिये : 

जब आप कोई प्रयोग करते हैं अथवा कोई अनुष्ठान करते हैं तो इसमें जप माला 
की संख्या अलग-अलग होती है | सामान्य उपाय तो आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिये 
आम व्यक्ति के लिये जप माला की संख्या प्राय: कम ही होती है । इसमें यह संख्या 5, 
१, 2॥, 3 हो सकती है। अगर आप कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं तो इसमें जप मंत्र 
संख्या लाखों में होती है यह कार्य विद्वान और कुशल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है । जप 
करने वालों की संख्या भी अधिक होती है लेकिन जब आप प्रयोग में ली जाने वाली 
वस्तुओं को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिये कम से कम तीन माला जप तो करने 
ही चाहिये । इस बारे में विद्वानों का कहना है कि इन तीन माला जप में पहली माला का 
"फल धरती को समर्पित हो जाता है, जिस पर बैठ कर जप कर रहे हैं । दूसरी माला का 
"फल आपके पितरों को चला जाता है जो आपके प्रत्येक अच्छे कार्य से अपना हिस्सा 
लेते हैं तीसरी जप माला का फल उसे प्राप्त होता है जिसके निमित्त आप यह मंत्र जप 
कर रहे हैं । अगर आप तीन माला से अधिक कर सकते हैं तो विषम संख्या में जप माला 
का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं, वैसे सिद्ध करने अथवा अभिमंत्रित करने के लिये तीन 
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माला मंत्र जप पर्याप्त हैं । 
सामान्य स्थिति उन लोगों के लिये बतायी गई है जो ठीक से मंत्र का उच्चारण नहीं 
कर सकते अथवा उनसे तीन माला जप नहीं हो सकता है तो ऐसे लोगों के लिये 7, 
2, 3], 5] में जितनी संख्या में जप कर सकते हैं वही जप संख्या पर्याप्त रहती है । इतने 
मंत्रों से प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएँ सिद्ध अथवा अभिमंत्रित हो जाती हैं । 
मंत्र जप की संख्या कैसे जानें : 
एक माला में 08 दानें होते हैं । माला जप का विधान अर्थात्‌ एक सिस्टम होता है 
उसी अनुसार माला जप किया जा सकता है । जप के लिये जिस माला का प्रयोग किया 
जा रहा है, इसमें एक मंत्र जप के साथ ही एक दाना आगे की ओर कर लिया जाता है। 
माला के मनकों के ऊपर एक दाना सुमेरू कहलाता ह, एक माला पूरी होने के बाद इसे 
ऐसे पलटें कि सुमेरू को उलांघना नहीं पड़े। यह सब आपको समझना पडेगा । दूसरा 
आसान तरीका है कि आप 08 दानें किसी भी प्रकार के ले लें जिनको आसानी से 
पकड़ा जा सके। इसके लिये सफेद मोटे चने ले सकते हैं । इसके लिये एक अच्छा 
तरीका यह है कि रुद्राक्ष की जप माला प्राप्त करें। इस माला को खोलकर सारे रुद्राक्ष 
अलग कर लें। अब जब आप मंत्रजप प्रारम्भ करें तो प्रत्येक मंत्र जप के साथ एक-एक 
रुद्राक्ष उठाकर दूसरी जगह रखें । जब 08 मंत्र पूरे हो जायें तो फिर से एक मंत्र के साथ 
एक रुद्राक्ष उठायें और पहले वाले स्थान पर रखें। यह तरीका बेहद आसान है और 
इसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आयेगी। 
किस माला का प्रयोग करें : 
इसके लिये जिस देवी अथवा देवता के मंत्र जप कर रहे हैं उन्हीं के लिये निर्दिष्ट 
माला का प्रयोग करना चाहिये । जैसे लक्ष्मीजी के मंत्र जप के लिये कमलगट्टे की माला, 
गणेशजी के लिये हल्दी माला, भगवान शिव के लिये रुद्राक्ष की माला बतायी गई है। 
अगर आपको माला प्रापि के बारे में जानकारी नहीं है अथवा वह उपलब्ध नहीं है, तो 
रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला द्वारा आप किसी भी देवी-देवता के 
मंत्र जप कर सकते हैं, आपको पूरा लाभ मिलेगा। 
अभिमंत्रित करें : 
अपने बैठने के लिये एक आसन की व्यवस्था करें अथवा एक कम्बल को चार 
तह करके बिछा लें। चाहें तो इस पर आसन भी बिछा सकते हैं। अपने सामने एक 
चौकी अथवा बाजोट रखें। इसके ऊपर सवामीरर लाल वस्त्र को चार तह करके बिछा 
लें । एक चौड़ा बरतन लें । इसमें गोमती चक्र और कौड्यां डाल दें । इनके अलावा कोई 
यंत्र आदि भी ऐसे ही जल में डालें । इसमें कुछ पानी डालकर हाथों से रगड़ कर साफ 
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करें | फिर एक-एक गोमती चक्र और कौडियों को पकड़ कर जल की धार गिराते हुए 
स्वच्छ करें और एक प्लेट में रखते जायें । सबको ठीक प्रकार से स्वच्छ करके सूती 
कपड़े से पोंछ कर दूसरी प्लेट में रखें और इस प्लेट को बाजोट अथवा चौकी पर बिछे 
लाल वस्त्र पर रखें | कुछ पुष्प चढ़ायें। दीपक प्रज्वलित करें, धूप लगायें। अब तीन 
माला मंत्र जप करें । जप पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़ें और मानसिक रूप से किये जाने 
वाले उपाय का फल प्रदान करने का निवेदन करें। अब यह वस्तुयें सिद्ध हो गई हैं। 
आप इनका प्रयोग कर सकते हैं । चौकी, बाजोट, धूप-दीप की व्यवस्था आप पहले ही 
करके रखें । इन वस्तुओं को स्वच्छ करने के लिये जो जल काम में लिया है, उसे घर में 
लगे पौधों के गमले में डाल दें अथवा किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। भूल 
कर भी इस जल को नाली में नहीं बहायें | प्रयोग में आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करते 
हैं उन्हें इसी आसान विधि से सिद्ध कर सकते हैं, यह सब बहुत आसान है और बिना 
किसी समस्या के कर सकते हें । 
ध्यान रखने वाली बात : 

आमतौर पर जब आप उपाय में काम लेने के लिये कोई वस्तु जैसे कि कोई यंत्र, 
गोमती चक्र, कौड़ियां, शंख अथवा अन्य कुछ भी मंगवाते हैं तो आप भेजने वाले से 
कहते हैं कि सिद्ध करवा कर भेजें, अभिमंत्रित करवाकर भेजें। आपको आश्वस्त कर 
दिया जाता है कि सिद्ध करवा कर भेजेंगे और भेजने बाले ने पूरी ईमानदारी से सिद्ध, 
अभिमंत्रित करवा कर भिजवा दिया, तब भी आपको ऊपर बताई गई विधि से सिद्ध 
अथवा अभिमंत्रित करना ही चाहिये। इसका कारण भी है। आप यह वस्तुयें दूसरी 
जगह से मंगवाते हैं तो पार्सल या तो पोस्ट ऑफिस द्वारा आयेगा अथवा कोरियर द्वारा । 
अब सोच कर देखेंगे कि यह पार्सल कितने हाथों से गुजर कर, कितने स्थानों से होकर 
आप तक पहुँचेगा। ऐसे में अगर वह सामान सिद्ध अथवा अभिमंत्रित करवा कर भी 
भेजता है, तो क्या उसमें वैसी शुद्धता अथवा पवित्रता रही होगी जो पूजा के लिये 
आवश्यक होती है ? निश्चित रूप से नहीं । इसलिये यह आवश्यक है कि आप जो भी 
सामान चाहे जहाँ से मंगवायें, चाहे भेजने वाला आपको आश्वासन दे कि वह सबको 
ठीक से सिद्ध करके अथवा अभिमंत्रित करके भेजेंगे और वह ऐसा करता भी है 
लेकिन फिर भी अपने उपाय के काम में लेने से पूर्व बताई गई विधि से घर पर प्रयोग 
करने से पहले सिद्ध अथवा अभिमंत्रित अवश्य करें। इस बारे में आपके सम्पर्क के 
लोगों अथवा परिचितों को अवश्य ही जानकारी दें अथवा इस पुस्तक के बारे में बतायें 
अथवा यह पुस्तक ही खरीद कर दें। आपके साथ-साथ सभी का भला एवं कल्याण 
होगा। 
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कया शंखों को भी अभिमंत्रित करना चाहिये : 
पूजा-साधना में काम आने वाली वस्तुओं को अभिमंत्रित अथवा सिद्ध करने के 
बाद ही प्रयोग करना है, यह स्पष्ट हो गया है लेकिन कुछ लोग विचार करते हैं कि क्या 
शंखों की स्थापना करते समय उन्हें भी सिद्ध अथवा अभिमंत्रित किया जाना चाहिये ? 
इस बारे में संत-संन्यासियों ने स्पष्ट किया है कि जब आप किसी देव अथवा देवी के 
विग्रह को पूजास्थल में स्थान देने के लिये उनकी प्रतिमा आदि को लेकर आते हें तो 
उन्हें अपने आपमें सिद्ध ही मानकर चलना चाहिये लेकिन आप जब उन्हें अपने 
आवास में, अपने पूजास्थल में स्थापित करते हैं, तब उनकी गरिमा के अनुसार 
अभिषेक किया जाना चाहिये और फिर पूर्ण सम्मान, श्रद्धा के साथ पूजास्थल में स्थान 
दिया जाना चाहिये । 
देवी-देवताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें प्रसन्न करने की एक 
विशेष प्रक्रिया होती है। इसे ठीक से समझना होगा कि देवी-देवता अपनी पूजा से 
अत्यधिक प्रसन्न होते हैं । पूजा के अन्तर्गत उनके मंत्रजप किये जायें तो वे अत्यन्त प्रसन्न 
होते हैं, आरती से भी उन्हें प्रसन्नता होती है । मंदिरों में प्रात:-संध्या समय विशेष रूप से 
आरती की जाती है । संत-संन्यासी बताते हैं कि मंदिर में जब आरती हो रही हो तो उस 
समय देव प्रतिमाओ के मुख के आभामण्डल में काफी वृद्धि हो जाती है अर्थात्‌ उन्हे 
इससे प्रसन्नता होती है । घर के पूजास्थल में जब आप देवी-देवताओं के विग्रहों को 
स्थान देते हैं तो उनके मंत्रजप अवश्य करने चाहिये | शंखों को भी हम देव स्वरूप ही 
मानते हैं और वे किसी न किसी देवी-देवता के साक्षात्‌ प्रतिरूप माने जाते हैं । इसलिये 
जब आप शंखों की स्थापना करें तो पूर्ण सम्मान और श्रद्धा से करें । मंत्रजप करें लेकिन 
कौन से मंत्रजप करें ? उत्तर है कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करते हैं तो लक्ष्मीजी के 
मंत्रों का जप करें, यह लक्ष्मी स्वरूप ही माना जाता है। गणेश शंख के लिये गणेश मंत्र, 
पाञ्चजन्य. शंख के लिये श्रीकृष्ण के मंत्र, गदा शंख के लिये हनुमानजी के मंत्र, शनि 
शंख के लिये शनि मंत्र का जप करना चाहिये । इनके अलावा यदि आप कोई अन्य 
शंख को स्थापना कर रहे हें और उसके मंत्र का मालूम नहीं है अथवा वह मंत्रजप करने 
में कठिनाई का अनुभव होता हो तो भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिये | इसके 
बाद जब आप प्रातः -संध्या को पूजा करें तो स्थापित शंख के दर्शन करें, पूजा करें । आप 
चाहें तो प्रतिदिन मंत्रजप करें, अगर सम्भव नहीं है तो शंख के दर्शन मात्र से ही आपको 


शंख की कृपा प्राप्त होगी। शंख के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास में कमी नहीं आनी 
चाहिये। 
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' शंख का प्रयोग आयुर्वेदिक औषधियों क निर्माण में भी किया 
' जाता है, इसमें शंख भस्म का विशेष प्रयोग विभिन्न रोगों के 
उपचारार्थ किया जाता है । शंख भस्म काफी समय पूर्व से 
उपयोग में ली जाती है और आज भी अत्यन्त उपयोगी है । 
शंख द्वारा अन्य औषधियां भी बनाई जाती हैं । 


रोगों के उपचार में शख का उपयोग 


आयुर्वेद चिकित्सा में शंखों द्वारा औषधियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है, इसलिये 
इस लेख का लेखन आयुर्वेद के प्रख्यात लेखक एवं चिकित्सक डॉ. सुरेश कुमार शर्मा 
द्वारा किया गया है। --प्रकाशक 


शंख का धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्त्व एवं उपयोग के साथ-साथ अनेक रोगों 
के उपचार के लिये भी औषध के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग हजारों वर्षो से आयुर्वेदिक 
चिकित्सकों द्वारा किया जाता रहा है हालाँकि औषध के रूप में उपयोग करने से पूर्व 
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इसका शोधन (शुद्धिकरण) किया जाता है । तत्पश्चात्‌, शुद्ध किये हुए शंख के टुकड़ों से 
ही विविध औषधियों का निर्माण कर प्रयोग में लिया जाता है । यहाँ पाठकों की जानकारी 
हेतु शंख को शुद्ध करने की विधि तथा इनके द्वारा औषधियों का निर्माण व उनके प्रयोग 
की विधियों तथा गुण-धर्म इत्यादि के विषय में बताया जा रहा है। 
शंख का शोधन ( शुद्धि ) कैसे करें ? : 

शंख टर्बिनेला राफा नामक एक समुद्र में पाये जाने वाले जीव का खोल होता 
है। इसकी रासायनिक संरचना (१8000, होती है, जो कि कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। 
शंख दो प्रकार के पाये जाते हैं- () दक्षिणावर्त अर्थात्‌ दायीं ओर का द्वार वाला, और 
(2) वामावर्त अर्थात्‌ बायीं ओर का द्वार वाला | दक्षिणावर्त शंख का उपयोग मन्दिरों में 
तथा देव पूजा इत्यादि धार्मिक कार्यों में होता है, जबकि वामावर्त शंख का प्रयोग औषध 
निर्माण के लिये किया जाता है । हालाँकि यदि दक्षिणावर्त शंख से औषधि बनाई जाये तो 
वह त्रिदोषनाशक होती है, परन्तु दक्षिणावर्त शंख आसानी से मिलते नहीं हैं। अतः 
आयुर्वेद की औषधियों के निर्माण हेतु वामावर्त शंख का ही प्रयोग किया जाता है । शंख 
का शोधन (शुद्धिकरण) निम्नानुसार करना चाहिये-- 

सबसे पहले तो शंख को किसी इमामदस्ते इत्यादि में कूटकर छोटे-छोटे टुकड़े 
कर लें। अब इन टुकड़ों को एक सूती कपड़े में बाँधकर पोटली जैसी बना लें । तत्पश्चात्‌ 
एक मिट्टी के पुराने घड़े (मटके) में नींबू का रस अथवा खट्टी कांजी इतनी भरें कि यह 
पोटली उसमें डूबी रहे । इसे चूल्हे पर चढ़ाकर पोटली को किसी लोहे की छड़ (रॉड) 
के बाँधकर मटके में लटका दें। ध्यान रखें कि पोटली कांजी या नींबू रस में कम से 
कम तीन-चौथाई डूबी हो। अब मंद-मंद आँच पर तीन घंटे तक गरम करते रहें । बीच 
में नींबू स्वरस या कांजी को देखते रहें कम हो जाये तो और भरते रहें । तीन घंटे बाद 
पोटली को बाहर निकालकर शंख के टुकड़ों को गरम पानी से धो लें व सुखा लें । इस 
प्रकार से शंख का शोधन किया जाता है और इनका उपयोग औषध ( भस्म-पिष्टी 
इत्यादि) निर्माण हेतु किया जाता है। इन टुकड़ों का बारीक पाउडर बनाकर रखें। 
सर्वप्रथम यहाँ पर शंख की भस्म बनाने की विधि वर्णित की जा रही है। 

शंख भस्म 

शंख भस्म निर्माण करने की विधि : 

सामग्री--शुद्ध किये हुए शंख के टुकड़ों का बारीक पाउडर, नींबू के रस अथवा 
ग्वारपाठे के गूदे का रस आवश्यकतानुसार, मिट्टी के तवे-दो नग, गोबर के कण्डे 
आवश्यकतानुसार, मुल्तानी मिट्टी आधा किलोग्राम । खरल-मूसली घोटने के लिये। 

विधि--सबसे पहले शुद्ध शंख के टुकड़ों के बारीक पाउडर को खरल में 
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डालकर नींबू रस अथवा ग्वारपाठे के गूदे के रस के साथ घुटाई करें व छोटी-छोटी 
टिकिया बनाकर सुखा लें । अब इन्हें एक मिट्टी के तवे में रखकर, दूसरा तवा उसके 
ऊपर रख दें। इसे शराब सम्पुट करना कहते हैं | इसके किनारों को मुल्तानी मिट्टी की 
पेस्ट से अच्छी तरह से चिपकाकर एयरटाईट कर दें। अब एक गज चौड़ा व गहरा गड्ठा 
खोदें तथा उसमें गोबर के कण्डे रखें | इनके बीच में शंख की टिकिया वाले तवों का 
शराब सम्पुट रख दें। गड्ढे की बाकी जगह को भी कण्डों से भर दें तथा आग जला दें। 
जब सारे कण्डे जलकर राख हो जायें, तब तवों (शराब सम्पुट) को बाहर निकालें व 
ठण्डा होने पर खोलकर उसमें से शंख की टिकियों को निकाल लें और दुबारा पूर्व की 
तरह ही खरल में डालकर नींबू के रस या ग्वारपाठा के गूदे के रस के साथ घुटाई करें 
तथा टिकिया बनाकर, उपरोक्त प्रक्रिया दोहरावें अर्थात्‌ तवों को पूर्व की भांति ही कण्डों 
की आँच में रखकर पुंट दें। इस तरह से इस क्रिया को कम से कम तीन बार दोहराया 
जाना चाहिये | अंत में पुट देने के पश्चात्‌ शंख की टिकियों को खरल में बारीक घोटकर 
एकदम बारीक (500!) पाउडर बनाकर सुरक्षित रखें | यही उत्तम प्रकार की शंख 
भस्म है, जो अनेकानेक रोगों में प्रयुक्त होती है । यह सबसे उत्कृष्ट प्रकार की विधि है। 

एक और विधि--इस विधि के अनुसार शुद्ध शंख के टुकड़ों को आग पर 
अच्छी तरह से तपाकर, नींबू के रस में डालकर घोंटकर शंख भस्म तैयार कर ली जाती 
है। शंख भस्म का वर्ण सफेद रंग का होता है। 
शंख भस्म के गुण : 

शंख भस्म शीतवीर्य (ठण्डे स्वभाव वाली), मधुर विपाक वाली होती है | इसके 
सेवन से पित्तज तथा वातज उदर रोग (पेट सम्बन्धी बीमारियाँ) नष्ट होते हैं । अम्लपित्त 
(हाईपर एसीडिटी), अग्निमांद्य (एपेटाइट), ग्रहणीशूल, परिणामशूल ( गेस्ट्रिक अल्सर, 
पेप्टिक अल्सर व ड्यूडीनल अल्सर), उदरशूल (कोलिक पैन), विषदोष इत्यादि 
नष्ट होते हैं। यह बलवर्धक और वर्ण्य (रंग को निखारने वाली) होती है। यह 
कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है । 

आयुर्वेद चिकित्सा में शंख भस्म का प्रयोग विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु किया 
जाता है। यह ग्राही (मल को बाँधने वाला) तथा स्तंभकारी (पतले व बार-बार होने 
वाले दस्तों को रोकने वाला) गुणों से युक्त औषधि है। अत: अतिसार (डायरिया) 
अमीबायसिस (मरोड्युक्त दस्त), उदरशूल (पेट दर्द), लिवर के रोग, तिल्ली कौ 
बीमारी, ग्रहणी रोग इत्यादि में विशेष लाभ करती है। आयुर्वेद के चिकित्सक शंख 
भस्म का प्रयोग गेस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज (जीईआरडी) के रोगियों के उपचार 
हेतु करते हैं सीने व पेट में जलन की समस्या से ग्रस्त रोगियों के लिये तो शंखभस्म का 
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प्रयोग चमत्कार से कम नहीं होता। 

शंख भस्म आयुर्वेद की शास्त्रीय औषध (क्लासिकल मेडिसिन) है। आयुर्वेद के 
अनुसार यह शीतल और क्षार की श्रेणी में आती है। डायरिया, तिल्ली एवं लिवर के 
बढ़ने, चेहरे-पर होने वाले कील-मुँहासों तथा भूख कम लगने की स्थिति में इसका 
प्रयोग किया जाता है। 

आहार का अच्छी तरह से पाचन नहीं होने की अवस्था में भी इसका प्रयोग 
अत्यधिक लाभप्रद होता है। शंख भस्म में कैल्शियम भरपूर होता है, अत: कैल्शियम 
को कमी से होने वाले रोगों में यह अत्यधिक उपयोगी होती है। 
शंख भस्म का प्रयोग कितनी मात्रा में कराना चाहिये : 

आयुर्वेद शास्त्रों में शंख भस्म की मात्रा एक बार में 25 मि.ग्रा. से 500 मि.ग्रा. 
(आधा ग्राम) तक की बताई गई है। आवश्यकतानुसार तथा रोगी की उम्र के अनुसार 
इसे उचित मात्रा में दिन में दो बार (सुबह तथा रात्रि में) दिया जाना चाहिये । सामान्यत: 
एक से चार चुटकी तक की मात्रा में इसका सेवन किया जा सकता है । 
शंख भस्म का विभिन्न रोगों में प्रयोग कैसे करायें : 

आयुर्वेद के अनुसार शंख भस्म का प्रयोग भिन्न-भिन्न रोगों में भिन्न-भिन्न अनुपान 
के साथ करवाने पर यह अनेक रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। यहाँ इसके सेवन 
की विधि प्रबुद्ध पाठकों की जानकारी हेतु बताई जा रही है-- 

अतिसार ( दस्त ) रोग में-- अतिसार (दस्त) रोगी को तथा ग्रहणी रोग में शंख 
भस्म को नींबू के रस के साथ प्रयोग कराने से लाभ होता है। इसे बेल का मुरब्बा के 
साथ भी सेवन करवाने से अतिसार व संग्रहणी में लाभ मिलता है। 

संग्रहणी में-इसी प्रकार जब पेचिश में आराम नहीं आ रहा हो तब बालसुधा 
(फुलाया हुआ सुहागा) 250 मि.ग्रा. तक तथा जायफल का पाउडर 25 मि.ग्रा. तक 
की मात्रा में शंख भस्म व शहद मिलाकर सेवन कराने से अतिसार में आशातीत लाभ 
होता है। 

अग्निमांद्य ( मंदाग्नि ) में-- त्रिकटु (सौंठ, कालीमिर्च तथा छोटी पीपल) का 
बारीक पाउडर तथा शंख भस्म को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन कराने से जठराग्नि 
प्रदी होती है और खाये-पीये हुए आहार का अच्छी से पाचन होकर खुलकर भूख 
लगने लगती है। 

अम्लपित्त ( हायरपर एसीडिटी ) में अम्लपित्त (खट्टी डकारें आना, पेट व 
छाती में जलन, मुँह में खट्टा-कडुवा पानी आना) के रोगी को आँवले का रस अथवा 
ऑवला चूर्ण अथवा आँवलों का मुरब्बा के साथ शंख भस्म का नियमित सेवन करवाया 
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जाये तो एक-दो महीने में ही यह समस्या सदा के लिये समाप्त हो जाती है । 

परिणाम शूल ( पेट के अल्सर ) के रोगी के लिये--पुराना गुड़ तथा त्रिकटु 
(सौंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल) चूर्ण के साथ शंख भस्म का सेवन करवाने से पेट के 
अल्सर (छाले) ठीक हो जाते हैं । 

आँखों की तकलीफ में- आंखों में एलर्जी हो या मोतियाबिन्द हो, रात में 
दिखाई नहीं दे अथवा आँखों के सफेद भाग में नाखूना हो तों 20 मि.ली. गुलाब का 
अर्क, 2-2 चुटकी कलमीशोरा, शुद्ध फिटकरी का पाउडर (शुभ्रा) तथा शंख भस्म को 
एक साफ काँच की शीशी में भरकर ढक्कन बंद करके हिलावें । फिर एक साफ सूती 
बारीक कपड़े की आठ तह करके इसे छानकर साफ शीशी में रखें । इस दवा को 2-2 
बूंद को मात्रा में प्रतिदिन दो-तीन बार आँखों में डालते रहें । कुछ ही दिनों में उक्त 
समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। 

तिल्ली व लिवर ( यकृत ) बढ़ा होने पर जब यकृत वृद्धि (लिवर बढ़ा 
हो) तथा तिल्ली बढ़ी हुई हो तो शंख भस्म का प्रयोग ग्वारपाठा (एलोवेरा) एवं गिलोय 
के रस के साथ भोजन से एक घण्टा पहले सुबह-शाम कराने से कुछ ही दिनों में 
चमत्कारी लाभ मिलता है। 

गुल्म रोग ( पेट में वायु का गोला सा बनना ) में-- अनेक बार ऐसा होता है 
कि पेट में वायु का गोला सा बन जाता है तथा रोगी असह्य पेट दर्द के कारण कराहने 
लगता है। उसे ऐसा लगता है, मानो पेट में कोई गाँठ बन गई है। ऐसी अवस्था में 
कचनार की छाल का बारीक पाउडर तथा शंख भस्म को चार-चार चुटकी तक की 
मात्रा में मिलाकर शहद के साथ सेवन कराने से शीघ्र ही आराम मिल जाता है। 

अजीर्ण ( एपेटाइट ) होने की स्थिति में-अधिक गरिष्ठ अथवा मिथ्याहार, 
अतिभोजन या अन्यान्य कारणों से खाया हुआ भोजन का पाचन नहीं होने की स्थिति में 
जी मितलाना, अफारा, पेट में गुड़गुडाहट व पेट दर्द होने लगता है, भोजन के प्रति 
अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था में शंख भस्म का प्रयोग अनार के रस अथवा 
नींबू रस व काला नमक मिलाकर कराने से शीघ्र ही आराम मिल जाता है। 

खाँसी होने पर--खाँसी होने की स्थिति में फुलाई हुई फिटकरी का पाउडर 
(स्फटिक भस्म या शुभ्रा), शंख भस्म एक से दो चुटकी मात्रा में मिलाकर शहद के 
साथ दिन में तीन बार, तीन से पाँच दिन तक चटाने से लाभ मिल जाता है। 

हड्डियों की कमजोरी व कैल्शियम की कमी होने पर--शंख भस्म कैल्शियम 
का प्रचुर स्रोत है । शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं तथा 
शरीर में ऐंठन, चक्कर आना तथा पिण्डलियों व जोड़ों में दर्द की शिकायत रहने लगती 
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है। ऐसी अवस्था में शंख भस्म को शहद के साथ सेवन कराने से कैल्शियम की कमी 
दूर हो जाती है । इससे हड्डियाँ व दाँत मजबूत होते हैं। 

शरीर में कैल्शियम को कमी होने पर--शंख का प्रमुख घटक कैल्शियम 
कार्बोनेट है, अत: शरीर में कैल्शियम की कमी होने की स्थिति में अकेली शंख भस्म 
अथवा आयुर्वेद की अन्य कैल्शियम प्रधान भस्में यथा शुक्ति भस्म, प्रवाल भस्म, कपर्द 
भस्म इत्यादि के साथ-साथ सेवन कराने से यह कमी दूर हो जाती है। 

श्वास ( दमा या अस्थमा ) रोगी के लिये- शंख भस्म तथा भारंगी 7 ग्राम का 
बारीक पाउडर मिलाकर शहद के साथ नियमित सेवन कराने से दमा रोग में आराम 
मिलता है। 

उदर शूल (पेट का दर्द ) में () यवक्षार (जवाखार) 500 मि.ग्रा. तथा 
त्रिकटु चूर्ण । ग्राम को शंख भस्म 500 मि.ग्रा. के साथ मिलाकर गरम पानी के साथ 
सेवन कराने से त्रिदोषज उदरशूल में लाभ मिलता है। 

(7) भुनी हुई हींग, त्रिकटु चूर्ण, करञ के बीज की गिरी, सेंधानमक तथा शंख 
भस्म का प्रयोग गरम पानी के साथ करवाने से शूल रोग (तीव्र उदरशूल) में लाभ 
मिलता है। 

छोटे बच्चों का गुदापाक की स्थिति में--मुलहठी का पाउडर और रसौंत 
समान मात्रा में लेकर शंख भस्म के साथ सेवन करवाने से बच्चों में होने वाला गुदापाक 
ठीक हो जाता है। 

संग्रहणी एवं पक्वातिसार में भुनी हींग, त्रिकटु चूर्ण, काला नमक तथा शंख 
भस्म का प्रयोग कराने से पक्वातिसार और संग्रहणी रोग (बार-बार दस्त लगना व पेट 
दर्द या मरोड के साथ पतले-गाढ़े दस्त लगना) में आशातीत लाभ होता है। 

पेट में गैस बनना व अफारा आने पर-_शंख भस्म का प्रयोग हिंग्बष्टक चूर्ण 
के साथ करवाने से तत्काल आराम मिल जाता है। 

पिम्पल्स ( चेहरे पर कील-मुँहासे ) होने पर--किशोरावस्था में युवक- 
युवतियों के चेहरे पर पिम्पल्स की समस्या भीषण स्वरूप की हो जाती है। ऐसी स्थिति 
में अन्य औषधियों के साथ ही साथ शंख भस्म का प्रयोग करवाने से अत्यधिक लाभ 
मिलता है। 

नेत्रो ( आँखों ) में फूले की समस्या में -- शंख भस्म में रोपण (घाव को जल्दी 
भरने का) गुण होने के कारण शंख भस्म का अंजन (आँखों में काजल) लगाने से फूला 

नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार शंख भस्म पेट सम्बन्धी समस्याओं, विशेषकर संग्रहणी, अतिसार, 
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अजीर्ण, मन्दाग्नि, अम्लपित्त (हायपर एसीडिटी) तथा पेट के अल्सर में एक रामबाण 
दवा का काम करती है। इससे कैल्शियम की आपूर्ति शीघ्र होने से इसका प्रयोग बच्चों, 
महिलाओं, गर्भावस्था में तथा हड्डियों की कमजोरी इत्यादि में अतीव उपयोगी होता है। 
शंख भस्म के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) नहीं होते हैं, अत: इसका 
प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से आवश्कतानुसार किया जाना चाहिये। 
शंख भस्म के प्रमुख योग : 

आयुर्वेद में अनेक दवाइयाँ ऐसी हैं, जिनमें शंख भस्म मिली होती है तथा इनका 
प्रयोग आयुर्वेद के चिकित्सक आवश्यकतानुसार विभिन्न रोगों में करवाया करते हैं। 
इनमें से प्रमुख हैं-- प्रवाल पंचामृत, ग्रहणी कपाटरस, महाशंख वटी, कफकेतू रस तथा 
शंख द्रावक इत्यादि। 


शंख द्राव 

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि विभिन्न रोगों के उपचार हेतु शंख का प्रयोग 
विविध रूपों में किया जाता है। जैसे--शंख भस्म, महाशंख वटी अथवा शंख द्राव 
इत्यादि। इन्हें पृथक्‌ रूप में अथवा अन्य औषधियों के साथ मिलाकर भी प्रयोग में 
लिया जा सकता है। शंख का अर्क बनाकर सेवन करना अत्यधिक उपयोगी होता है, 
जिसे घर पर भी बनाया जा सकता है | इस अर्क का आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में शंख 
द्राव के नाम से वर्णन उपलब्ध है। यहाँ शंख द्राव निर्माण की सरल शास्त्रोक्त विधियाँ 
बताई जा रही हैं-- 

प्रथम विधि:--सामग्री--शो धन किये हुए शंख का पाउडर, शुद्ध किया हुआ 
सुहागा (शुद्ध टंकण या बालसुधा), शुद्ध फिटकरी (शुभ्रा भस्म), जवाखार (यवक्षार), 
सज्जीखार (सर्जिक्षार), नौसादर तथा पाँचों नमक (सैंधा नमक, समुद्र नमक, विड़ 
नमक, काला नमक तथा सांभर नमक) ये सभी बराबर-बराबर मात्रा में लें। 

बनाने का तरीका--उपरोक्त सभी द्रव्यों का बारीक पाउडर लेकर एक साफ व 
कपड मिट्टी की हुई काँच की शीशी में आधे भाग तक भर दें तथा चूल्हे पर रख दें। 
शीशी के मुँह में एक तिरछी काँच की नली फिट करके इस नली का दूसरा सिरा एक 
अन्य शीशी के मुँह में अच्छी तरह से जोड़ दें तथा दूसरी शीशी को एक पानी भरे हुए 
बर्तन में रख दें। अब शंख इत्यादि द्रव्य भरी हुई शीशी के नीचे चूल्हे में मंद-मंद आग 
जलावें। इससे द्रव्य पिघलकर वाष्प रूप में उड़कर दूसरी शीशी में जल (तरल) के 
रूप में एकत्रित हो जायेगा। यही शंख द्राव है। इसे बन्द शीशी में सुरक्षित रखें। 

शंख द्राव के उपयोग--उपर्युक्त विधि से निर्मित शंख द्राव अग्निमांद्य (भूख 
कम लगना व पाचन सही नहीं होना), भीषण प्रकार का हैजा (कोलेरा), संग्रहणी 
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(बार-बार पतला-गाढ़ा व मरोड के साथ दस्त जाना), उदरशूल (पेट के रोग), अर्श 
रोग (गुदा के मस्से) में लाभकारी होता है । यदि भोजन करने के पश्चात्‌ इस शंख द्राव 
को एक बूंद की मात्रा में आधा गिलास पानी में मिलाकर पी लिया जाये तो भरपेट खाने 
के बाद भी तत्काल ही फिर से भूख लग जाती है यानी कि इससे भोजन शीघ्र ही पच 
जाता है। पेट के कीड़े (वर्म्स) तथा उल्टियाँ (वोमिटिंग) में भी शंख द्राव का सेवन 
उपयोगी हो रहा है। 

इस तरीके से बनाये हुए द्रव में शंख, सीप, कौड़ी (कर्पद) इत्यादि के टुकड़ों को 
डालने से ये गल जाते हैं । इसीलिये इसे शंख द्राव (जिसमें शंखादि द्रव रूप में हो 
जायें) कहते हैं । 

शंख द्राव बनाने की आयुर्वेद के प्राचीन रसशास्त्र के ग्रंथों में अन्य भी अनेक 
विधियाँ बताई गई हैं। उन सभी का उद्देश्य शंखादि को गलाना अर्थात्‌ द्रव रूप में 
परिवर्तित करना ही है। द्रव रूप में शंखादि का विविध रोगों में उपयोग किया जाता है 
शंख के विविध नाम : 

शास्त्रों में शंख के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है । जैसा कि वर्णित है-- 

शंखस्तु शंखक: कम्बुस्त्रिखश्न समुद्रज:। 

सुनादो दीर्घनादश्व कम्बोजश्व प्रकीर्तित: ।। -- ।। रस तरंगिणी 72वां तरंग ।। 

अर्थात्‌ शंख, शंखक, कम्बु, त्रिरेख, समुद्रज, सुनाद, दीर्घनाद, कंबाज इत्यादि 
नाम शंख के ही पर्याय माने जाते हैं । 
ग्राह्म शंख : 

औषध निर्माण के लिये सर्वोत्तम शंख गोलाकार, स्पर्श में चिकना, सूक्ष्म (छोटे) 
मुख वाला, स्वच्छ (निर्मल), चन्द्रमा के समान सुन्दर, बड़े आकार वाला और भार 
(वजन में) गुरु (भारी) होना चाहिये | जैसा कि लिखा है-- 

वृत्तः स्निग्धः सूक्ष्मममुखो, निर्मलश्रेन्दुसुन्दर: । 

दीर्घकायो गुरुश्चादि शंख: श्रेष्ठ: प्रकीर्तितः।। -- ।। रस तरंगिणी 72वां तरंग ।। 
शंख भस्म के उपयोग : 

प्रकृति ने हमें जीवित और स्वस्थ रहने के लिये असंख्य चीजें उपहार में प्रदान 
की हैं, जिनका हम अलग-अलग तरीकों से उपयोग कर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। 
बस हमें आवश्यकता है, उनके सही प्रयोग की तथा उनमें पाये जाने वाले पोषक तत्वों 
एवं गुणधर्मो की । ऐसा ही एक प्रकृति-प्रदत्त उपहार है- शंख | शंख बड़ी-बड़ी नदियों 
तथा समुद्र में पाया जाता है, जो कि एक जलीय जीव का खोल होता है। हिन्दूधर्म में 
शंख का धार्मिक महत्त्व भी हे प्राय: सभी हिन्दू मंदिरों व पूजा इत्यादि में शंख बजाने 
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का विधान है। धार्मिक कार्यो के अलावा भी शंख का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि के रूप 
में भी किया जाता है। यह अनेक घातक रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। 

शंख में कैल्शियम का प्रचुर भण्डार होता है । इसमें आयरन (लोहा), प्रोटीन तथा 
लोफेट भी पाया जाता है । यही नहीं, शंख में विटामिन बी-72 भी भरपूर मात्रा में पाया 
जाता है।इसकी भस्म बनाकर तथा अन्य तरीकों से भी आयुर्वेद के चिकित्सक उपयोग 
में लाते हैं। कैल्शियम की कमी, जोड़ों का दर्द, कमरदर्द तथा रक्तसंचरण (ब्लड- 
सर्कुलेशन) जैसी समस्याओं एवं हड्डियों की कमजोरी में शंख का प्रयोग बहुत ही 
कारगर एवं चमत्कारी होता है। 

यहाँ शंख भस्म के विभिन्न रोगों में होने वाले फायदों के विषय में जानकारी देने 
का प्रयास किया जा रहा है:-- 

जोड़ों के दर्द में लाभकारी -जैसा कि विदित है कि शंख भस्म में कैल्शियम 
की मात्रा प्रचुरता में पाई जाती है इसलिये जोड़ों के दर्द अथवा कमरदर्द में शंख भस्मादि 
का सेवन बहुत ही उपयोगी होता है । शंख कोलोजन का भी अच्छा स्रोत है, जो हमारी 
त्वचा और अन्य कोशिकाओं के लिये बहुत लाभदायक होता है। 

आर.बी.सी. ( लाल रक्तकणों ) के उत्पादन में मददगार--शंख में विटामिन 
बी-2 प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, अत: शंख भस्म का प्रयोग कराने से विटामिन बी- 
॥2 की कमी दूर होकर लाल रक्तकणों (R.5.९.) के निर्माण में मदद मिलती है। 
इसके अलावा विटामिन बी-72 से हमारी स्मरण शक्ति तथा दिनभर ऊर्जा (एनर्जी) 
बनाये रखने में मदद मिलती है। 

खून की कमी ( एनीमिया ) को दूर करने में सहायक--शंख भस्म में लौह 
तत्व (आयरन) प्रचुरता से मौजूद होता है, अतः इसके उपयोग से खून को कमी या 
रक्ताल्पता (एनीमिया) की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिज्म को 
भी ठीक करने में सहायक होता है । महिलाओं में प्रायः आयरन-कैलिशियम को कमी 
(डिफिसियेन्सी) पाई जाती है । अत: उन्हें शंख भस्म का सेवन अत्यन्त लाभकारी होता 
है। यह गर्भावस्था तथा बच्चे को स्तनपान करवाने की अवधि में भी अतीव उपयोगी 
होता है। 

रक्तदाब ( ब्लडप्रेशर ) को नियंत्रण में रखता है--आज उच्च रक्तचाप (हाई 
ब्लडप्रेशर) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूषित, मिलावटी व गरिष्ठ खान-पान, विरुद्धाहार 
तथा मानसिक तनाव, काम का बोझ, चिन्ता, मोटापा एवं अनिद्रा के कारण प्राय: हाई 
बी.पी. की समस्या आम बात हो गई । ऐसे में इससे बचने व ब्लडप्रेशर को नियंत्रण में 
रखने के लिये शंख भस्म का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है । इसमें दालों, अन्य सब्जियों 
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और शकरकंद की तुलना में अधिक पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम के पर्याप्त 
मात्रा में सेवन करने से हमारा ब्लडप्रेशर नियंत्रण में रहता है । यह सोडियम की मात्रा को 
संतुलित करता है। 

शरीर की वृद्धि व विकास के लिये आवश्यक--शंख में कैल्शियम भरपूर 
होने व प्रोटीन की मात्रा भी प्रचुरता से मौजूद होने से यह हमारे विशेषकर शैशवावस्था 
तथा किशोरावस्था में शारीरिक तथा हड्डियों के विकास एवं वृद्धि के लिये अतीव 
आवश्यक और उपयोगी होता है । कैल्शियम हमारी हड्डियों के विकास एवं माँसपेशियों 
के स्वास्थ्य के लिये बहुत जरूरी है, वहीं प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण एवं उनकी 
मरम्मत और वृद्धि के लिये परमावश्यक होता है, जो कि शंख भस्मादि में प्रचुरता से 
मौजूद होते हैं । 

हृदय ( हार्ट ) के स्वास्थ्य के लिये उपयोगी--शंख भस्म में ओमेगा-3, फैटी 
एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छे एवं 
उपयोगी माने जाते हैं। इसका सेवन रक्तवाहिनियों (ब्लड वेसल्स) के लिये बहुत 
उपयोगी होता है । साथ ही यह स्ट्रेस व तनाव को कम करने के लिये भी उपयोगी होता 
है, अत: इसके प्रयोग से हृदय का स्वास्थ्य सही बना रहता है। 

पेट के रोगों में उपयोगी--यदि हम यह कहें कि शंख भस्म आहार और जीवन 
शैली के बीच असंतुलन से उत्पन्न होने वाले पेट के रोगों के लिये एक बहुत ही उपयोगी 
और विशेष औषधि है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आयुर्वेद के अनुसार पेट के रोगों व 
समस्याओं के लिये वात-पित्त और कफ ये तीनों ही दोष जिम्मेदार माने जाते हैं और 
शंख भस्म त्रिदोषशामक होने से तीनों ही दोषों को शांत कर, अम्लता से जुड़ी गम्भीर 
स्थितियों को भी समाप्त कर देती है । यह दोषों को साम्यावस्था में लाकर स्रोतों को स्वच्छ 
व स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहता है | पेप्टिक 
अल्सर, गेस्ट्रिक अल्सर, खाँसी, खट्टी डकारें आना, पतले दस्त, कोल-मुंहासे, एसीडिटी, 
पेट फूलना, सूजन, भूख कम लगना, लिवर तथा तिल्ली बढ़ जाना, पेटदर्द, पेट में 
जलन, पाचन संस्थान की कमजोरी तथा कैल्शियम की कमी होने पर चिकित्सक की 
सलाह से शंख भस्म का प्रयोग करना हितकर होता है। 

विसर्प रोग ( इरिसिप्लास ) में शंख का लेप--त्वचा पर होने वाले विसर्प रोग 
में शंख का बारीक पाउडर गाय के घी में मिलाकर लगाने से बहुत लाभ मिलता है। 

शंख का आँखों की बीमारी में उपयोग-- आयुर्वेद की संहिताओं में शंख का 
प्रयोग आँखों के विभिन्न रोगों के उपचार हेतु उल्लेख मिलता है, परन्तु इसका प्रयोग 
योग्य चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिये। 
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इस प्रकार शंख भस्म का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार तथा स्वास्थ्य संरक्षण के 
लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। 
शंख भस्म के दुष्प्रभाव : 
शंख भस्म का प्रयोग वैसे तो निरापद माना जाता है। पुनरपि इसके सेवन से पूर्व 
आयुर्वेद के चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिये। अनेक बार इसके 
अविधिपूर्वक अथवा अधिक मात्रा में सेवन कराने से कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। 
ऐसे में तत्काल चिकित्सक को दिखाना जरूरी होता है। शंख भस्म के सेवन से यदि 
कोई दुष्प्रभाव हो जाते हैं, तो वे घातक नहीं होते तथा शीघ्र ही उपचार से अथवा इसका 
सेवन बंद कर देने से शांत हो जाते हैं । शंख भस्म के दुष्प्रभावों में विबन्ध (कब्ज या 
कॉन्स्टीपेशन) की समस्या, जीभ पर व्रण (घाव या छाले ), त्वचा पर दरारें सी हो जाना 
तथा अनिद्रा (नींद में कमी) जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिनका शीघ्र ही निवारण 
हो जाता है, अत: यह आयुर्वेद की उपयोगी व निरापद औषधि है, जिसका प्रयोग 
विविध रोगों के उपचार हेतु चिकित्सक की सलाह से किया जाना उपयुक्त होता है। 
विशेष--यह अध्याय पाठकों की जानकारी के लिये दिया गया है । आमतौर पर 
शंख भस्म आदि का निर्माण आम व्यक्ति द्वारा करना सम्भव नहीं है, इसलिये इसका 
प्रयास भी नहीं करना चाहिये | इन औषधियों का प्रयोग भी चिकित्सक के परामर्श से ही 
किया जाना चाहिये। -- प्रकाशक 
--डॉ. सुरेश कुमार शर्मा 
एस. डी. आयुर्वेद 
पूर्व अतिरिक्त निदेशक 
आयुर्वेद विभाग राजस्थान 
283, प्रताप नगर मुरलीपुर जय्‌पुर-302039 
मो. 9474437909 


> शंखचूड एक शक्तिशाली दानव था, ब्रह्मा के वरदान 
। एवं आशीर्वाद से वह महाप्रतापी बनता गया । उसने 
| देवों पर आक्रमण करके उनके लोक छीन लिये । | 
भगवान शिव ने त्रिशूल से उस दानव का वध किया, जिस पर्वत पर | 
शंखचूड़ का वध किया गया, वह पर्वत शंखों में बदल गया, 
उसका रक्त बह कर समुद्र में बह गया तो 
वहाँ भी शंखों का निर्माण हुआ । 


शरबचूडु की कथा 


शखचूड एक महावीर दानव था, जिसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और 
प्रसन्न थी लेकिन वह देवों के लिये शूल समान था जिसे भगवान शंकर ने बहुत लम्बे 
युद्ध के बाद अपने त्रिशूल से मार दिया। ऐसा माना जाता है कि शंखचूड़ के वध के बाद 
शंखों की उत्पत्ति हुई। जिस पर्वत पर उसका वध हुआ वह पर्वत पत्थरों के शंखों में 
बदल गया। जो व्यक्ति शंखों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये 
शंखचूड़ के बारे में जानना आवश्यक है। 
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ब्रह्माजी के पुत्र थे महर्षि मरीचि, जिनके पुत्र हुए थे कश्यप। यह मननशील 
धार्मिक, सृष्टिकर्ता, प्रजापति तथा श्रेष्ठ विद्यासम्पन्न थे। राजा दक्ष ने अपनी तेरह 
कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। कश्यप की इन पत्नियों में से एक का नाम 
था धनु। धनु ने अनेक प्रतापी एवं महाबली पुत्रों को जन्म दिया । इन पुत्रों में से एक का 
नाम विप्रचित्ति था जो अत्यन्त बलवान तथा पराक्रमी था। विप्रचित्ति के एक पुत्र था 
दम्भ। दम्भ विष्णु भक्त, पराक्रमी होने के साथ-साथ धार्मिक वृत्ति का था। उसे लम्बे 
समय तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इससे वह चिंता से भर गया। पुत्र प्राप्ति के लिये 
उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया, उनसे श्रीकृष्ण का मंत्र प्राप्त करके पुष्कर जी 
आकर तपस्या करना प्रारम्भ किया। यह तपस्या लम्बे समय तक चली। तपस्या से 
उत्पन्न तेज बढ़ने पर वह सर्वत्र व्याप्त होने लगा। इस तेज की तपिश इतनी तीव्र थी कि 
साधू, संत, ऋषि, तपस्वी, देवता आदि सभी व्यथित हो गये । इस संताप से मुक्त होने के 
लिये वे सभी ब्रह्माजी के पास गये और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया ब्रह्माजी 
ने सबकी बात गम्भीरता से सुनी और इसके निराकरण के लिये सबको साथ लेकर वे 
विष्णु जी के पास गये। 

ब्रह्माजी के साथ गये देवताओं, ऋषि-मुनियों ने विष्णुजी को सारा वृतांत कह 
सुनाया। वे बोले कि इस तेज की तपन इतनी अधिक है मानो प्रलय आने वाली है, आप 
इससे हम सबकी रक्षा करें क्योंकि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। 

विष्णुजी ने सबकी बात सुनी, फिर उनको सांत्वना देते हुए बोले कि आपको 
किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और न अभी कोई प्रलय आने 
वाली है। मेरा एक भक्त है दम्भ, वह पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या कर रहा है। आप सभी 
निर्भय होकर प्रस्थान करें । भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्माजी सहित सभी देवों ने 
शांति की सांस ली और वापिस लौट गये। 

सबके जाने के बाद विष्णुजी भी अपने भक्त दम्भ को वरदान देने के लिये पुष्कर 
जी की ओर चल पड़े। दम्भ के सामने प्रकट होकर बोले कि हे दम्भ, तुम्हारी तपस्या से 
में अति प्रसन्न हूँ, वरदान माँगों, क्या चाहते हो ? अपने प्रभु भगवान विष्णु जी को ऐसे 
अपने सामने खड़े देख दम्भ की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर 
विष्णु जी की स्तुति की और उनके चरणों में लोट गया। 

विष्णु जी ने उसे उठाया और पुनः वरदान मांगने के लिये कहा। दम्भ ने हाथ जोड़ 
कर कहा कि हे प्रभू, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें, जो आपका भक्त हो, 
महान बलशाली तथा परक्रमी हो, वह अपने बल पराक्रम से तीनों लोकों को जीत ले 
लेकिन कोई उसे पराजित न कर सके, कोई देवता भी उसे हरा न सके। उसकी इच्छा 
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जानकर विष्णु जी ने उसका इच्छित वरदान दे दिया और फिर अन्तर्धान हो गये। 
दानवराज दम्भ का मनोरथ पूरा हो गया था, अब तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं 
था। वह वापिस लौट गया | कुछ समय के अन्तराल पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक होगा कि श्रीकृष्ण के पार्षदों का एक नायक अर्थात्‌ पार्षद 
प्रमुख था, उसका नाम सुदामा था। एक दिन किसी बात से क्रोधित होकर राधाजी ने उसे 
शाप दे दिया था, वह सुदामा अब दम्भ की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ठ हो चुका था । समय 
पर दम्भ की पत्नी ने एक तेजस्वी, आकर्षक बालक को जन्म दिया। दम्भ ने श्रेष्ठ 
मुनियों को बुलाया और सभी प्रकार के संस्कारों को पूरा कराया। बाद में शुभ समय पर 
दम्भ ने अपने पुत्र का नामकरण किया- शंखचूड़। 
जन्म के कुछ समय बाद ही शंख चूड़ की प्रतिभाये सामने आने लगी थी, वह 
तेजस्वी था, किसी भी विद्या को शीघ्र ही सीख जाता था। बड़ा हुआ तो जैगीषव्य मुनि ने 
उपदेश दिया कि इन्द्रियों को वश में करके भगवान ब्रह्माजी की तपस्या करो, समस्त 
मनोरथ पूर्ण होंगे । तब शंखचूड़ पुष्कर जी आया और तपस्या में लीन हो गया। समय के 
साथ तपस्या का तप और तेज बढ़ता गया। तब ब्रह्माजी उसके सामने प्रकट हुए और 
वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने अधिक कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही कहा कि 
मैं देवताओं के लिये अजेय हो जाऊँ, केवल इतना वरदान दीजिये । 
ब्रह्माजी ने तथास्तु कहने में विलम्ब नहीं किया और इच्छित वरदान दे दिया । साथ 
ही उन्होंने दो काम और किये जिसके लिये शंखचूड़ ने कोई निवेदन नहीं किया था। 
ब्रह्माजी ने शंखचूड़ को श्रीकृष्ण का दिव्य कवच प्रदान किया जिसके रहते शंखचूड़ को 
जीत पाना असंभव था | इसके साथ ही ब्रह्माजी ने शंखचूड़ को कहा कि वह धर्मध्वज 
की कन्या तुलसी से विवाह करके दाम्पत्य जीवन का प्रारम्भ करे | इसके बाद ब्रह्माजी 
अन्तर्धान हो गये । 
इसके बाद शंखचूड़ बदरीवन में तपस्या कर रही तुलसी से मिला। उसे अपने 
बारे में सब कुछ बता दिया और फिर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की | तभी 
वहाँ ब्रह्माजी प्रकट हुए और शंखचूड़ से कहा गान्धर्व विवाह विधि से तुलसी का 
पाणिग्रहण करो। इसके साथ ही तुलसी से बोले कि दानवराज शंखचूड़ तुम्हारे लिये 
श्रेष्ठ वर है । यह देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है | तुम इसके 
साथ विवाह करके चिरकाल तक उत्तम विहार करोगी। जब यह अपने शरीर का त्याग 
करेगा तो गोलोक में श्रीकृष्ण की शरण में होगा। जब इसकी मृत्यु होगी तो तू भी बैकुण्ठ 
में भगवान विष्णु को प्राप्त करेगी । इतना कहकर ब्रह्माजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया 
और चले गये । बाद में गान्धर्व विवाह विधि से शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह करके पिता 
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के स्थान को चल पड़ा और अपने वैवाहिक जीवन का प्रारम्भ किया । 

जब दानवों और दैत्यो को इस बात का पता चला कि शंखचूड घर लोट आये हें 
ब्रह्माजी का उन्हें वरदान मिल गया हे, विवाह हो गया है, तो वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
वे अब शंखचूड़ को अपना अधिपति बनाने का विचार कर रहे थे, इसलिये सब दैत्यों 
के गुरु शुक्राचार्य के पास गये और अपना मनोरथ बताया। इससे शुक्राचार्य को भी 
प्रसन्नता हुई, वे भी यही चाहते थे। वे सब शंखचूड़ के पास गये । उन्हें अपने पास आया 
देखकर शंखचूड़ भी काफी प्रसन्न हुआ, सबका स्वागत किया। वहीं पर सबने एकमत 
से, एक स्वर से शंखचूड़ को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया | 

जब शंखचूड़ दानवों -दैत्यों का अधिपति बन गया तो अपना गौरव बढ़ाने के लिये 
उसने अचानक देवों पर आक्रमण कर दिया। वह अत्यन्त वीर था, उसके पास बड़ी 
सेना थी, इसलिये आक्रमण काफी तीव्र हुआ। अचानक हुए इस आक्रमण से देवता 
घबरा गये, अपने आपको बचाने के लिये वे भाग कर कहीं छिपने लगे उनका अपना 
कुछ नहीं बचा था। उसने समस्त लोकों को जीत कर देवताओं की स्थिति को अत्यन्त 
दयनीय बना दिया था। तीनों लोकों को जीत कर वह सब पर शासन करने लगा। अपने 
आपको इन्द्र घोषित कर यज्ञं में देवराज इन्द्र को प्राप्त होने वाला भाग भी छीन लिया 
था। कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, वायु आदि को अपने अधिकार में लेकर उनसे अपनी 
इच्छा अनुसार काम करवाने लगा। इससे उसके समय में किसी पर अशुभ ग्रहों का 
प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्रह किसी को पीड़ित नहीं कर पाते थे, व्याधियाँ लोगों को परेशान 
नहीं करती थी, कोई रोगी नहीं होता था। किसी प्रकार की महामारी नहीं थी । दूसरे शब्दों 
में कहें तो सारी प्रजा पूरी तरह से खुशहाल थी। शंखचूड़ के समय में किसी को किसी 
प्रकार को परेशानी नहीं थी, केवल देवताओं को छोड़कर । उनके सारे अधिकार और 
सुख छीन लिये गये थे। अपनी प्रजा पर शंखचूड़ पूरा स्नेह रखता था। वह गोलोकवासी 
श्रीकृष्ण का परम भक्त और मित्र था, उसका स्वभाव साधुओं के जैसा था, वह कृष्ण 
भक्ति में लीन रहता था। पूर्वजन्म के शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा 
था लेकिन उसमें दानवों जैसी क्रूरता लेशमात्र भी नहीं थी। उसकी यही विशेषता 
देवताओं को परेशान करती थी, इस कारण वे उससे द्रोह करते थे। 

जब देवता एवं ऋषि आदि अत्यधिक परेशान हो गये तो सब ब्रह्माजी के पास गये 
और अपनी व्यथा कथा कही | देवताओं को इस बात पर रोष था कि ब्रह्माजी दानवों- 
राक्षसों को वरदान देते समय इस बात पर विचार नहीं करते कि इससे उन्हें कितना 
परेशान होना पड़ सकता है। ब्रह्माजी ने सबको सुना, फिर उन सभी को साथ लेकर 
बैकुण्ठ लोक को चले | वहाँ पर विष्णुजी अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म 
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धारण किये हुए थे। उन्होंने ब्रह्माजी कौ तरफ देखा और पूछा कि आप सब यहाँ 
'किसलिये आये हो? बैकुण्ठ लोक तो योगियों के लिये भी दुर्लभ है, इसलिये आप यहाँ 
तक आये हैं तो कुछ कष्ट तो अवश्य ही रहा होगा, स्पष्ट बताओ कि क्या समस्या है ? 
तब ब्रह्माजी ने शंखचूड़ के बारे में बताया कि कैसे उसने देवताओं से उनके लोक 
छीनकर उन्हें वहाँ से भागने के लिये विवश कर दिया है। अगर इस शंखचूड़ का तुरन्त 
कोई उपचार नहीं किया गया तो देवताओं कौ समस्या बढ़ जायेगी, आपको कुछ करना 
पडेगा । क 
विष्णु जी ने कहा कि मैं शंखचूड के बारे में सब जानता हूँ । पूर्वजन्म में वह मेरा 
गोप था जो काफी तेजस्वी था। वह श्रीकृष्ण के काफी निकट था । एक दिन राधाजी 
उनसे कुपित हो गई और उसे दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। तब वह शाप 
के प्रभाव से इस जन्म में शंखचूड के नाम से दानव कुल में जन्मा है । आपको उसके 
बारे में अधिक चिन्तित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्रीकृष्ण ने 
रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु को निश्चित कर दिया है, सही समय आने पर सब ठीक 
हो जायेगा। मृत्यु के बाद शंखचूड़ शापमुक्त होकर पुनः कृष्ण-पार्षद हो जायेगा। हम 
दोनों मिलकर शिवजी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताते हैं, वे आप सभी का 
कल्याण करेंगे। 
विष्णुजी के साथ ब्रह्माजी भगवान शिव के पास पहुँचे । शिव उन्हें देखकर काफी 
प्रसन्न हुए। उनका आदर-सत्कार करने के बाद आने का प्रयोजन पूछा। तब पुनः 
ब्रह्माजी ने शंखचूड़ के बारे में बताया, देवताओं के कष्टों एवं दुःखों के बारे में भी बताया 
और अनुरोध किया कि वे उनके कष्टों को दूर करने के लिये कुछ करें। 
विष्णुजी और ब्रह्माजी की बात सुनकर भगवान शिव ने उनको आश्वस्त किया 
कि उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है | वह स्वयं शंखचूड के बारे में जानते 
हैं जो देवद्रोह के कारण देवताओं को परेशान कर रहा है । शिवजी ने आगे कहा कि आप 
कैलासवासी रुद्र के पास जाओ, वह मेरा ही पूर्ण रूप है। आप सबकी समस्याओं का 
निराकरण रुद्र के द्वारा ही होगा। चिंता एवं भयमुक्त हो जाओ। 
तब सभी देवता कैलास पहुँचे, वहाँ रुद्र की स्तुति की और अपने आने का कारण 
बताया । उनकी बातों को गम्भीरता से सुनकर रुद्र शंकर ने कहा कि आप सभी अपने- 
अपने स्थानों को लौट जाओ। मैं अपने सैनिकों के साथ शंखचूड़ का वध कर दूँगा, 
इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिये। शंकर के द्वारा इस प्रकार से आश्वासन प्राप 
करके सभी को प्रसन्नता हुई । शंकर ने जब कह दिया है कि वे शंखचूड़ का वध करेंगे 
तो वह उनके लिये उसी समय मरा हुआ ही हो गया है । वे सभी अपने-अपने स्थानों को 
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चल दिये । 

उनके चले जाने के बाद महारुद्र ने शंखचूड के वध का निश्चय किया । उन्होंने 
गन्धर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा | चित्ररथ शंखचूड के 
पास गये और उसे बताया कि मैं महारुद्र के दूत के रूप में तुम्हें समझाने आया हूँ कि 
तुमने देवताओं के जो लोक छीने हैं, वह सब उन्हें लौटा दें। अगर ऐसा नहीं किया तो 
फिर उन्हें महारुद्र से युद्ध करना होगा। 

शंखचूड़ ने चित्ररथ की बात को शान्ति से सुना, फिर कहा कि मैं बिना युद्ध किये 
देवताओं को न उनके लोक लौटाऊँगा और न उन्हें उनके अधिकार दूँगा। आप अपने 
महारुद्र के पास जायें और जैसा मैंने कहा है, वैसा ही उनको बता देना | इसके बाद जैसा 
वे उचित समझेंगे, वैसा वे कर लेंगे। मैं प्रत्येक स्थिति के लिये तैयार हूँ । 

चित्ररथ वापिस लौटा | शंखचूड़ से जो वार्तालाप हुआ था, वह महारुद्र को बता 
दिया। सारा वृतांत सुनकर रुद्र को अत्यधिक क्रोध आया। तत्काल उन्होंने वीरभद्र 
आदि गणों को कहा कि क्षेत्रपाल, आठों भैरव, हमें तुरन्त ही शंखचूड़ का वध करने के 
लिये चलना है, इसलिये सभी अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ | इतना 
कहते ही उनकी सेना तैयार होने लगी। आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठों वसु, इन्द्र, 
बारहों आदित्य, अग्नि, चन्द्र, कुबेर, यम सभी महायौद्धा युद्ध के लिये तत्पर हो गये। 
स्वयं महेश्वरी भद्रकाली भी महारुद्र के साथ चलीं । महारुद्र अपनी विशाल शक्तिशाली 
सेना के साथ चन्द्रभागा नदी के तट पर विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गये। 

दूसरी तरफ शंखचूड़ के सामने स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। वह 
भी इस युद्ध के बारे में सोचने लगा | वह महल में गया और वहाँ अपनी पत्नी तुलसी से 
सारा वृतांत कह दिया। यह भी बता दिया कि अब बिना विलम्ब किये, उसे युद्ध के 
लिये जाना होगा, इसके लिये सेना को तैयार करना है, इसलिये उसे भी साहस के साथ 
काम लेना होगा। इसके लिये तुम्हें मुझे आज्ञा देनी होगी। शंखचूड़ की बातें सुनकर 
तुलसी को आभास होने लगा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, किन्तु उसने कुछ भी 
कहा नहीं, शांत रही। 

दूसरे दिन प्रात: युद्ध का मन बना चुका शंखचूड़ ब्रह्ममुहूर्त में उठा, प्रातःकाल के 
सभी कर्म पूर्ण किये, बहुत सारा दान किया। अपने पुत्र को सम्पूर्ण दानवों के राज्य का 
उत्तराधिकारी बना अभिषिक्त किया। अपनी पत्नी, सारा राज्य, समस्त सम्पत्ति उसे सौंप 
दी | अभी तक संयम और धैर्य बनाये रखने वाली तुलसी बिलख उठी, शंखचूड से युद्ध 
न लड़ने का आग्रह किया और रुद्र की बात मान लेने का निवेदन किया। तब शंखचूड़ 
ने अनेक प्रकार की कथायें और बहादुरी के वृतांत सुनाकर उसे समझाने और साहस 
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देने का काम किया । इसके बाद दानव राज शंखचूड़ ने कवच धारण किया और युद्ध के 
लिये तत्पर हो गया। , 
असुरों और दानवों की बहुत बड़ी सेना युद्ध के लिये दानवराज शंखचूड के पीछे 
एकजुट हो गई थी । किसी भी युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी वीरों को भयभीत कर देने वाला वह 
दानवराज तीन लाख अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिये निकल पड़ा और पुष्पभद्र 
नदी के तट पर सिद्धाश्रम में पहुँच गया। वहाँ पहुँच कर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को 
देखा। 
युद्ध न हो, इसके लिये उसने एक दानेश्वर को अपना दूत बनाकर शिवजी के 
पास भेजा ताकि वह बता सके कि युद्ध न करें और वापिस लौट जायें । इस पर शिवजी 
ने दूत से कहा कि युद्ध रोकने का एक ही रास्ता है कि देवताओं से छीने गये लोक और 
उनके अधिकार उन्हें लौटा दिये जायें । महेश्वर ने दूत से एक गम्भीर बात कही कि हम 
कभी किसी का पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम सदा भक्तों के अधीन होते हैं । असुर-दानव 
आदि उनकी भक्ति करते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार वरदान उन्हें दिया जाता है। जब 
दानवों-असुरों के अत्याचारों से देव, ऋषि तथा प्रजा को दुःख दिया जाता है तो हमें 
उनके हित के लिये असुरों, दानवों से युद्ध करना पड़ता है। हम कभी अपने आपको 
अपने भक्तों से अलग नहीं कर सकते | उनकी रक्षा के लिये अनेक असुर, दानवों का 
वध करना पड़ता है । दैत्यों में श्रेष्ठ मधु-कैटभ का युद्ध श्रीहरि के बीच हुआ था, उन्हीं 
विष्णुजी द्वारा प्रहलाद को रक्षा के लिये हिरण्यकशिपु का वध किया गया था। अब 
तुम्हारे स्वामी शंखचूड़ के अत्याचारों से देव, ऋषि आदि जब ब्रह्मा-विष्णु की शरण गये 
तो उनके लिये मुझे तुम्हारे स्वामी से युद्ध करने तथा उसका वध करने में कोई समस्या 
नहीं है क्योंकि में ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है । मैने तुम्हें जो कहा है, वह 
स्पष्ट रूप से शंखचूड़ को कह दो, आगे वह जैसा चाहेगा, वैसा कर लेगा। अब तुम 
जाओ | इतना कहकर महारुद्र चुप हो गये और दूत उठकर चला गया। 
दूत ने वापिस लौटकर महारुद्र के साथ हुए वार्तालाप के बारे में पूरा वृतांत 
दानवराज शंखचूड़ को बता दिया।सब कुछ जानकर वह प्रसन्न हुआ और कहा कि रुद्र 
ने जो निर्णय लिया है वह उचित ही होगा। अब हम सभी को भीषण युद्ध के लिये तैयार 
होकर युद्ध में कूद जाना चाहिये। यह युद्ध आसान नहीं होने वाला, यह समय वीरता 
दिखाने का है । शंखचूड़ ने इसी प्रकार की बातें करके अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, 
जिसे सुनकर सेना जोश से भर कर चीखने-चिल्लाने लगी । 
दूसरी तरफ रुद्र की सेना का जोश भी प्रचण्ड था। वे तत्काल युद्ध प्रारम्भ करके 
दानवराज की सेना का सर्वनाश कर देना चाहते थे। सेना जोश और उत्साह से चिल्ला 
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रही थी। दोनों सेनाओं में भयंकर नाद स्वर सुनाई दे रहे थे। इसके कुछ क्षणों के बाद 
युद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनों तरफ की सेना भयंकर रूप से मार-काट मचा रही थी। 
चीख-पुकार मच गई थी। 

इसी समय भद्रकाली भी युद्ध मैदान में आ गई | उसने भयंकर गर्जना की और 
फिर दानवराज की सेना पर टूट पड़ी । असुरों-दानवों का माँस भक्षण करने लगी, उनका 
रक्तपान करने लगी। सैनिकों की इस स्थिति को देखकर स्वयं दानवराज भद्रकाली से 
युद्ध करने आ गया। भद्रकाली ने दानवराज को उठा-उठाकर पटका लेकिन गिरने के 
तत्काल बाद वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता और युद्ध करने लगता। काली से युद्ध 
वह पूरी मर्यादा के साथ कर रहा था। उसने काली से कहा कि मातृ बुद्धि होने के कारण 
बाहुयुद्ध नहीं करूँगा। उसने काली को प्रणाम किया और अपने रथ पर बैठकर चला 
गया | इससे काली क्रोधित होकर भयंकर गर्जना करने लगी। तभी तीव्र आवाज में 
भविष्यवाणी हुई कि हे देवि, तुम्हें जितने असुरों, दानवों का माँस भक्षण करना है, 
रक्तपान करना है, वह करो लेकिन दानवराज को मारने का मन मत बनाओ, वह तुम्हारे 
लिये अवध्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद देवि काली ने फिर भयंकर गर्जना की 
और असंख्य असुरों-दानवों का रक्तपान किया और फिर शिव के धाम चली गई। 

यह युद्ध चिरकाल तक चलता रहा। दानवराज को अपनी सेना को भारी क्षति 
उठानी पड़ रही थी, लेकिन वह पराजय के लिये तैयार नहीं था। उधर महारुद्र भी 
दानवराज का वध करने के अथक्‌ प्रयास कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। 

यह युद्ध सैंकड़ों वर्षो तक चलता रहा | फिर एक दिन स्वयं भगवान शिव नंदी पर 
सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आये। उनके साथ बड़ी संख्या में गण थे। जब दानवराज 
शंखचूड़ ने भगवान शिव को देखा तो तत्काल वह उनके पास आया, उनके चरणों में 
लेटकर दण्डवत्‌ किया और फिर अपने रथ पर बैठकर युद्ध करने लगा। शिव के लिये 
यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी | क्रोध बढ़ रहा था। तब उन्होंने अपना त्रिशूल 
उठाया और उसे चलाने को तैयार ही हुए थे कि तभी आकाश में भयंकर गर्जना हुई । 
इसके बाद देववाणी गुंजायमान हुई--'शंकर त्रिशूल मत चलाइये, पहले मेरी बात 
सुनिये । इसमें किसी को लेशमात्र भी शंका नहीं है कि क्षणमात्र में आप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
का विनाश कर सकते हैं, फिर इस दानवराज शंखचूड़ की बात ही क्या है। आप स्वामी 
हैं और स्वामी के द्वारा किसी प्रकार की मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिये | आपको देव 
मर्यादा को बनाकर रखना होगा। जब तक शंखचूड़ श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये कवच को 
धारण किये हुए है, तब तक वह अवध्य है। कवच के रहते उसका वध करना श्रीकृष्ण 
का अपमान करने के समान है। इसके अलावा इसकी पत्री तुलसी का सतीत्व भी 
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इसके लिये दूसरे रक्षाकवच का काम कर रहा है | इसलिये ध्यानपूर्वक सुनें, कि जब 
तक दानवराज शंखचूड़ श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया कवच धारण किये हुए है और जब तक 
तुलसी का सतीत्व अखण्डित है, तब तक इसका वध नहीं किया जाना चाहिये। अगर 
किया जाता है तो यह देव मर्यादा का घोर उल्लंघन होगा।' 

देववाणी शांत हुई । इसी के साथ शिवजी का क्रोध भी शांत हुआ । उन्होंने अपने 
त्रिशूल को नीचे कर लिया और श्रीहरि विष्णु से कोई रास्ता निकालने का निवेदन 
किया। भगवान विष्णु देवताओं को कष्टों से निकालने के लिये हमेशा तत्पर रहते थे। 
इसके लिये कुछ भी सही-गलत करने में विलम्ब नहीं करते थे। 

विष्णुजी ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और युद्ध क्षेत्र में दानवराज शंखचूड़ के 
पास गये। उससे कहा कि 'वह एक याचक हैं और उनसे कुछ माँगने आये हैं । माँगने के 
पीछे मनोरथ क्या है, यह अभी नहीं बताऊँगा, मैं आपसे क्या माँगने वाला हूँ, यह भी 
तभी बताऊँगा जब आप देने का आश्वासन देंगे ।' दानवराज ने देने के लिये तत्काल हाँ 
कह दिया कि ठीक है, जो भी आप माँगोगे, मैं वह अवश्य दूँगा । बताओ क्या चाहिये ? 
ब्राह्मण वेशधारी श्रीकृष्ण ने कहा कि आपने जो कवच धारण किया है, वह चाहिये। 

शंखचूड़ परम प्रतापी दानवराज होने के साथ-साथ विष्णु एवं ब्राह्मण भक्त भी 
था। ब्राह्मण वेशधारी विष्णुजी द्वारा कवच माँगने पर दानवराज ने कहा कि कवच माँगने 
के पीछे आपका मनोरथ क्या है, इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये 
इतना ही पर्याप्त है कि आपने मेरे से कवच माँगा है और वह मैं आपको दे रहा हूँ, 
स्वीकार करें । इतना कहकर शंखचूड़ ने कवच उतार कर देने में क्षणमात्र भी विलम्ब 
नहीं किया। वह इस बात को जानता था कि यह कवच ही उसकी जीवन रक्षा कर 
सकता है, इसके बिना उसका युद्ध में मारा जाना निश्चित हो जायेगा, उसने कवच उतार 
कर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु को दे दिया। इसके बाद विष्णुजी ने शंखचूड़ का वेश 
धारण किया और तुलसी का शील भंग किया। 

इतना सब करने के बाद विष्णुजी ने सारी बात शंकर को बता दी। अब शंखचूड़ 
का वध निश्चित हो गया था। तब शंकर जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना विजय 
नामक विशाल त्रिशूल हाथ में लिया और उसे आकाश में उछाल दिया । त्रिशूल वायुवेग 
से भी तीव्र गति से ऊपर आकाश में गया और आकाश में चक्कर काटने के बाद सीधा 
शखचूड़ पर गिरा। त्रिशूल के प्रचण्ड प्रहार से दानवराज शंखचूड़ तत्काल राख का ढेर 
हो गया | शंखचूड के मारे जाने पर चारों दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी | सभी देव तथा 
ऋषि आदि प्रसन्नता से भर उठे । भगवान शंकर के कारण शंखचूड़ शापमुक्त हो गया। 
उसे पूर्व का श्रीकृष्ण के पार्षद वाला स्वरूप प्राप्त हो गया था। शंखचूड़ की हड्डियों से 
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शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख में भरा जल समस्त मानवों एवं देवों के लिये 
प्रशस्त एवं पवित्र हो गया था लेकिन शंख का जल शिवजी के लिये वर्जित हो गया 
क्योंकि शिवजी के कारण ही शंखचूड़ का वध हुआ था। शंखचूड़ कृष्णजी का परम 
भक्त था, पार्षद था, इसलिये शंख जल विष्णुजी, लक्ष्मीजी तथा उनके सभी सम्बन्धियों 
को विशेष रूप से प्रिय था। विष्णुजी ने शंख को अपने हाथों में धारण किया है और 
लक्ष्मीजी के साथ शंख की, विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है। 
अपने दायित्व को पूरा करने के बाद विष्णुजी ने बैकुण्ठ को प्रस्थान किया। 

शंखचूड़ की कथा तो पूर्ण हो गई लेकिन इसमें तुलसी की भूमिका भी विशेष 
महत्त्व की है और तुलसी के पौधे के रूप में हिन्दुओं के घरों में पूजी जाती है, उसके 
बारे में भी जानना जरूरी है कि शंखचूड के अन्त के बाद तुलसी का क्‍या हुआ? 

विष्णुजी ने कपट से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से कवच प्राप्त कर 
लिया था। अब उसके वध में उसकी पत्नी तुलसी का पतित्रत धर्म बाधा बना हुआ था। 
विष्णुजी ने इसके लिये शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल के 
मुख्यद्वार पर आकर नगाड़ा बजाकर अपने आने का समाचार तुलसी तक पहुँचाया। 
महल के झरोखे से झांक कर तुलसी शंखचूड़ को आया देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसे 
लगा कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हुई है। रथ से उतर कर शंखचूड़ का वेश 
धारण किये विष्णुजी ने महल में प्रवेश किया, अन्दर उनका पूर्ण सत्कार किया गया। 
तुलसी ने भगवान की आरती की, पूजन किया। इसके बाद उनके साथ रमन किया। 
तभी तुलसी को सब कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ संदेह हुआ, लगा कि उसके साथ 
उसका पति नहीं, क्रोई बहरूपिया है । वह एकाएक आवेश में आ गई । क्रोधित स्वर में 
बोली--तू कौन है ? तू मेरा पति नहीं है, पति का रूप धारण करके मेरा उपभोग करने 
वाला कौन है ? तूने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, मैं तुझे शाप दूँगी। 

तुलसी के आवेश और क्रोध को देखकर विष्णुजी अपने वास्तविक स्वरूप में आ 
गये। अपने पति शंखचूड़ की भांति तुलसी भी कृष्ण भक्त थी, विष्णुजी को सामने 
देखकर भी उस समय उसके मन में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था। वे विष्णु 
भगवान थे लेकिन उन्होंने छदम रूप धारण कर उसका सतीत्व नष्ट किया था, इसलिये 
उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसने विष्णुजी से कहा कि आप तो भगवान हैं 
लेकिन आपका दिल पाषाण की भांति कठोर है । आपने मेरा पतिब्रत धर्म नष्ट किया है, 
इसका अर्थ है कि मेरे पति की मृत्यु हो.गई है अथवा उनकी मृत्यु निश्चित हो गई है। 
पाषाण जैसा कठोर मन है आपका इसलिये में शाप देती हूँ कि पाषाण स्वरूप हो जाओ। 

तुलसी अपने आपको संभाल नहीं पा रही थी। विष्णुजी के छल और पति की 
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मृत्यु की संभावना को देखकर वह फूट-फूट कर रोने लगी थी । विष्णुजी की सान्त्वना 
काम नहीं आ रही थी। तभी वहाँ भगवान शंकर आ गये । वह तुलसी से बोले कि हे 
देवि, मेरी बातों को ध्यान से सुनों, इससे तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा और तुम्हारा 
दुःख भी दूर होगा। तुमने जीवन में जो तप किया है, वह व्यर्थ नहीं जायेगा, उसी 
अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो 

और लक्ष्मीजी के समान विष्णुजी के साथ बैकुण्ठ में विहार करो। जो शरीर तुम 

छोड़ोगी, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, यह सम्पूर्ण पुण्य देने वाली पवित्र 
नदी गण्डकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे वर के प्रभाव से देवी-देवताओं की पूजन 
सामग्रियों में तुलसी का विशेष स्थान हो जायेगा । हे देवि, तुम स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा 

पाताल लोक में सदा विष्णुजी के साथ ही रहोगी । तुम्हारे शाप के प्रभाव से श्रीहरि विष्णु 
जी गण्डकी नदी के जल के निकट पाषाण रूप में निवास करेंगे । वहाँ तीखे दाँतों वाले 

छोटे-छोटे कीड़े उस पाषाण को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनायेंगे। 

इससे वह शालग्राम शिला कहलायेगी जो अत्यन्त पुण्य देने वाली होगी। विष्णुजी की 

शालग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का मिलन सदा सर्वदा अनुकूल और अनेक 
प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाला होगा। जो व्यक्ति शालग्राम शिला, तुलसी और 

शंख को एक साथ रखकर उनकी पूजा करेगा, उस पर विष्णुजी की विशेष कृपा और 

आशीर्वाद रहेगा, श्रीहरि का वह प्यारा होगा। 

इतनी बातें करके शंकर जी अन्तर्धान हो गये। तुलसी का सन्ताप समाप्त हो गंया 

था। उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण किया । विष्णु जी उसे 

अपने साथ लेकर बैकुण्ठ चले गये। उसके छोड़े गये शरीर ने गण्डकी नदी का रूप ले 

लिया, गण्डकी नदी प्रकट हो गई। भगवान श्रीहरि उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य 

प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गये। जल के छोटे-छोटे जीव निरन्तर 


उसमें छिद्र बनाते रहते हैं। जो शिलायें गण्डकी नदी में गिरेंगी, वे भी परम पुण्य 
प्रदायक हो जायेंगी। 
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गणेश शंख की पूजा-उपासना से आपको विघ्न-बाधाओं | 
से मुक्ति मिलने के साथ-साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यापार .. 
और अच्छा जीवन जीने के अवसर प्राप्त होने लगते है | 
गणेश शंख को पूजा से श्री गणेश जी की कूपा 
प्राप्ति क मार्ग खुलते हैं । 


गणेश शरब 


गणेश शंख को अत्यन्त प्रभावशाली एवं विलक्षण माना जाता है । विद्वानों एवं 
साधू-संतों द्वारा बताया गया है कि जिस स्थान पर गणेश शंख की स्थापना की जाती है, 
वहाँ पर किसी भी प्रकार का शत्रु भय अथवा अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है। 
गणेशजी स्वयं गणों के देव हैं, इसलिये उन्हें गणपति कहा जाता है। गणपति के रूप में 
गणेशजी की किसी भी शुभ अथवा मांगलिक कार्यो में पूजा-अर्चना सर्वप्रथम इसीलिये 
की जाती है कि वह कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो । गणेशजी की कृपा प्राप्ति के लिये गणेशजी 
के चित्रों अथवा विग्रहों को अधिकांश व्यक्ति अपने पूजास्थल में अवश्य स्थान देते हैं । 
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गणेश शंख को गणेशजी का साक्षात्‌ स्वरूप माना गया है। जैसे कि समस्त प्रकार के 
दिव्य शंखों की अपनी चामत्कारिक शक्ति होती है, उसी प्रकार की शक्ति एवं दिव्यता 
गणेश शंख भी मानी गई है। यह शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिये इस 
शंख को प्राप्त करके पूजास्थल में स्थापित करने से गणपति की कृपा प्राप्त की जा सकती 
है। 

इस शंख की पूजा-स्थापना करने का सबसे शुभमुहूर्त गणेशचतुर्थी का माना गया 
है, गणेशचतुर्थी के अलावा गुरुपुष्य, रविपुष्य तथा माह के शुक्लपक्ष के प्रथम बुधवार 
को अथवा शुक्लपक्ष की चतुर्थी को गणेश शंख की स्थापना की जा सकती है। गणेश 
शंख की स्थापना के लिये उसी विधि-विधान की पालना करनी होगी, जैसे आप 
श्‍वेतार्क गणपति के समय करते हैं अथवा लहसुनिया गणपति की स्थापना करते हैं । 

वैसे तो कभी किसी देवी-देवता को तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये 
अर्थात्‌ कौन से देव सबसे अधिक पूजनीय हैं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिये क्योंकि 
सभी देवी-देवता अपने आपें श्रेष्ठ हे, पूजनीय हैं, लेकिन गणेशजी के बारे में थोड़ा 
अलग होकर सोचने की आवश्यकता है | व्यक्ति किसी भी देवी-देवता की शरण में तब 
जाता है, जब उस पर कुछ समस्या आती है अथवा वह किसी कष्ट में फँस जाता हे 
लेकिन गणेशजी की पूजा-साधना इसलिये की जाती है ताकि कोई परेशानी आये ही 
नहीं, लेकिन परेशानियां, समस्यायें, दुःख-कष्ट जीवन का अंग बन गये हैं, इसलिये 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दु:ख-कष्ट कभी न कभी तो आते ही हैं, ऐसे में जो गणेशजी 
को अपना आराध्य मानते हैं, उन पर आने वाली समस्यायें, दु:ख, कष्ट आदि अधिक 
पीड़ा नहीं देते और शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। इसका कारण है कि कोई भी बड़ा कार्य 
करने से पहले, कोई भी शुभकार्य करने से पहले केवल और केवल भगवान श्री गणेश 
को स्मरण किया जाता है जैसे कि कुछ उदाहरणों से इस बारे में विस्तार से जानने का 
प्रयास करते हैं-- 

विवाह के समय-- विवाह एक ऐसा बंधन है जो स्त्री-पुरुष को एक करके नये 
सम्बन्धों का प्रारम्भ करता है, एक परिवार का निर्माण होता है। विवाह के समय चाहे 
कन्यापक्ष के हों अथवा वरपक्ष के परिवार वाले हों, दोनों की कामना यही रहती है कि 
विवाह के बंधन में बंधने वालों का जीवन सुख से व्यतीत हो और वे सभी सुखों का 
भोग करें। इसके लिये वे विवाह का प्रथम निमंत्रण गणेशजी को ही देते हैं, इस 
विश्वास के साथ कि गणेश जी उनके जीवन को सुखों से भर देंगे । इसके लिये विवाह 
से पहले आने वाले बुधवार को विधिपूर्वक गणेशजी के मन्दिर में विवाह का निमंत्रण 
पत्र दिया जाता है । अधिकांश हिन्दू परिवारों में यह परम्परा है 


"पणा शसशिशिणणाणय 
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व्यबसाय में जो अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिये वास्तव में गणेशजी 
प्रथम पूज्य होते हें । व्यवसाय प्रारम्भ के समय प्रथम पूजा गणेशजी की होती है। 
व्यवसाय स्थल के पूजाघर में सर्वप्रथम गणेशजी के चित्र अथवा प्रतिमा को स्थान दिया 
जाता है । खाता-बही आदि पर गणेशजी का शुभ प्रतीक चिह्न 'सातिया' भी बनाया जाता 
है । प्रार्थना की जाती है कि उनका व्यवसाय हमेशा ठीक प्रकार से चलता रहे। 

गृह प्रवेश में कोई व्यक्ति अपना घर खरीदता है अथवा भवन निर्माण 
करवाता है तब वह जब उसमें रहने के लिये प्रवेश करता है तो वहाँ पर भी मुख्यद्वार के 
दोनों तरफ गणेशजी के पवित्र चिह्न सातिया को बनाया जाता है। घर में सबसे पहले पूजा 
भी गणेशजी की होती है । परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विश्वास रहता है कि गणेशजी 
सदा उनकी रक्षा करेंगे । यह विश्वास उन्हें हरेक समस्या से बचाकर रखता है और सारे 
सुखों का भोग करने के अवसर बनते हैं। 

घर के मुख्य द्वार पर-- जब व्यक्ति स्वयं का भवन खरीदता है अथवा स्वयं 
बनवाता है तो मुख्यद्वार के ऊपर गणेशजी का स्थान बनाया जाता है इसके ठीक पीछे 
भी इसी प्रकार का स्थान बनाने की परम्परा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गणेशजी 
की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है। इसलिये घर के अन्दर गणेशजी को प्रतिमा इस 
प्रकार से लगाई जाती है कि बाहर की तरफ गणेशजी की प्रतिमा की पीठ से पीठ मिल 
जाये। यह एक ऐसा विश्वास है जो लम्बे समय तक किया जाता रहा है और आज भी 
किया जाता है। आज के समय में इसे थोड़ा अलग हटकर देखना होगा | मुख्यद्वार पर 
लगी प्रतिमा की पीठ पीछे की तरफ घर के अन्दर प्रतिमा लगाने का तात्पर्य यह है कि 
भगवान गणेशजी घर से बाहर भी हमारी रक्षा करें और घर के अन्दर भी हमारी रक्षा 
करें। दूसरा भाव यह समझा जा सकता है कि बाहर से जब हम घर के अन्दर जायें तो 
पहले आपके दर्शन हों और प्रातः जब काम के लिये जायें तो बाहर निकलने से पहले 


. भी आपके ही दर्शन हों । व्यक्ति पर कुछ-कुछ समस्‍यायें तो समय-समय पर आती हैं 


लेकिन उनका समाधान भी शीघ्र होने लगता है। 

शुभ-लाभ- गणेशजी के साथ शुभ-लाभ हमेशा जुड़े रहते हैं । दूसरे शब्दों में 
कहा जा सकता है कि जहाँ गणेशजी होंगे, वहाँ सब कुछ शुभ होगा और लाभ भी होगा। 
हम जीवन में जो कार्य करते हैं वह शुभ के लिये करते हैं, लाभ के लिये करते हैं। 
इसलिये गणेशजी की प्रथम पूजा गणेशजी को ही समर्पित होती है शुभ-लाभ गणेशजी 
के पुत्रों के नाम हैं जो अपने पिता गणेश जी के भक्तों, साधकों का हमेशा शुभ करते हैं, 


लाभ देते हैं। 
लक्ष्मी-सरस्वती का साथ-- घर में पूजाघरों में आमतौर पर गणेशजी के साथ 
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माता लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी की प्रतिमा अथवा चित्रों की स्थापना की जाती है। 
गणेशजी के अलावा अन्य किसी देवता के साथ लक्ष्मी जी एवं सरस्वती जी की तस्वीर 
नहीं होती लेकिन गणेशजी के साथ दोनों की और विशेष रूप से लक्ष्मीजी की तस्वीर 
तो अवश्य ही होती है । गणेशजी के साथ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के होने से व्यक्ति का 
जीवन पूर्ण हो जाता है । लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। 
धन और ज्ञान की बहुलता हो, इनकी किसी प्रकार से कमी न हो और जीवन में आने 
वाले संकटों से मुक्ति दिलाने के लिये स्वयं गणेशजी हों तो फिर किसी को और क्या 
चाहिये ? मानो उसे सब कुछ ही मिल गया हो। यह सच्चाई है और वास्तविकता भी है। 
इसी से गणेशजी के अर्थ को गहराई से समझा जा सकता है। 
गणेश शंख- देवी-देवताओं की प्रतिमाओं एवं चित्रों को फ्रेम करवाकर पूजा 
स्थान में प्रतिष्ठित कर पूजा-साधना करना अत्यन्त फलकारक माना जाता है। देवी- 
देवताओं की स्वयं की प्रतिमाओं अथवा चित्रों की पूजा के साथ-साथ उनके अन्य 
स्वरूप, प्रतिरूप को पूजा की जाये तो त्वरित रूप से फल प्रापि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। 
इसी क्रम में जब हम गणेशजी की पूजा करते हैं तो प्रयास करके गणेशजी के स्वरूप 
गणेश शंख की भी पूजा करें । इससे लाभ की प्राप्ति समय से पहले तथा आशा से काफी 
अधिक होती है | गणेश शंख की आकृति एकदम गणेशजी जैसी होती है । वे लोग बहुत 
भाग्यशाली हैं जिनके पूजास्थलों में गणेश शंख स्थापित होते हैं और वहाँ उनकी 
नियमित पूजा होती है। 
गणेशजी प्रथम पूज्य और श्रेष्ठ क्यों ? : 
पूर्व में इस तथ्य के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि गणेशजी को हिन्दू 
धर्म में प्रथम पूज्य माना जाता है और समस्त देवताओं में उनका स्थान श्रेष्ठ ही नहीं, 
श्रेष्ठतम है इसके कारण भी हैं। वैसे तो सभी देव श्रेष्ठ ही कहे जाते हैं और एक देव 
कौ दूसरे देव के साथ किसी प्रकार की तुलना को ठीक नहीं माना जाता। यहाँ पहली 
बार आप जान पायेंगे कि सभी देव श्रेष्ठ तो हैं लेकिन इनमें से श्रेष्ठतम केवल गणेशजी 
ही हैं । ऐसा क्यों ? इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है-- 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों देव सृष्टि के सृष्टि कर्ता, पालन कर्ता तथा संहार 
कर्ता माने जाते हैं ब्रह्माजी ने सृष्टि का निर्माण किया, सभी प्रकार के जीव उत्पन्न 
किये, यह उत्पादन कर्ता हुए, निर्माता भी कह सकते हैं। विष्णु जी की भूमिका पालन 
कर्ता के रूप में है। सृष्टि के समस्त जीव कैसे सुरक्षित रहें इसकी व्यवस्था श्रीहरि 
विष्णु जी द्वारा होती है। सभी जीव दो भागों में बंट गये। एक भाग ऐसे जीवों का बना 
जिनका पूरा जीवन प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। इनमें जल-थल और नभ के जानवर, 
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पक्षी और जल जीव आते हैं । इनमें जो शाकाहारी हैं वे प्रकृति द्वारा दिये गये साधनों पर 
जीवित है अर्थात्‌ वे घास-फूस, वृक्षों की पत्तियाँ तथा फल आदि खाकर जीवित रहते 
हैं । इसमें जो माँसाहारी हैं वे दूसरों को मार कर उसका माँस खाते हैं जल के जीवों का 
जीवन भी दूसरों के जीवन पर निर्भर है। दूसरा भाग मनुष्यों का है जो अपने जीवन के 
साधन स्वयं बनाता है, स्वयं उपयोग करता है। इन सबकी व्यवस्था विष्णु जी करते हैं, 
इसलिये वे पालक कहलाये। महेश अर्थात्‌ भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, 
इसमें एक तरफ जीवों का मरण होता है तो दूसरी तरफ जन्म होता है। 

इन त्रिदेवों की शक्तियाँ हैं-- ब्रह्माजी की सरस्वती, विष्णुजी की लक्ष्मी तथा 
भगवान शिव को शक्ति हैं पार्वती | पार्वती जी ने अपने उबटन से एक पुतला बनाया 
और उसमें प्राण डाल दिये। नाम दिया गणेश। गणेश को उन्होंने अपनी रक्षा के लिये 
अपने प्रासाद के बाहर खड़ा किया | इसकी कथा अलग से दी जा रही है । गणेशजी द्वारा 
भगवान शिव को अवज्ञा करने से उन्होंने गणेश का शीश धड़ से अलग कर दिया। 
पार्वती जी के विरोध और क्रोध करने पर गणेशजी के धड़ पर हाथी के बालक का सिर 
लगा दिया | इससे गणेशजी का वह स्वरूप बना जो आज हमारे सामने है, जिसकी हम 
पूजा करते हैं। 

शिव की शक्ति पार्वती गणेश की माता बनीं जिनका पूर्ण आशीर्वाद उनके साथ 
हुआ | त्रिदेवों के दूसरे दो देवों ब्रह्माजी एवं विष्णुजी की शक्तियाँ सरस्वती एवं लक्ष्मीजी 
का आशीर्वाद भी गणेशजी को प्राप्त हुआ। यहीं से गणेशजी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम माने जा 
सकते हैं अर्थात्‌ केवल गणेशजी की पूजा-साधना करने से ही तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश का आशीर्वाद मिल जाता है। गणेशजी के साथ आमतौर पर लक्ष्मी जी और 
सरस्वती की एक साथ पूजा की जाती है, यह पूजा एक प्रकार से त्रिशक्तियों की पूजा 
है। इस पूजा से साधकों को माता सरस्वती की कृपा से विद्या-बुद्धि की प्राप्ति होती है, 
माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कमी नहीं रहती है और पार्वती जी की कृपा से 
जीवन की सुरक्षा मिलती है क्योंकि वे भगवान शिव की शक्ति हैं और शिव संहार के 
देव हैं ।त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बड़ी तो कोई शक्तियाँ नहीं मानी जा सकती 
और इन तीनों का आशीर्वाद गणेश जी को प्राप्त होने से वे त्रिदेवों के शक्ति पुंज माने जा 
सकते हैं, इस कारण से वे प्रथम पूज्य कहे गये हैं । इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, 
फिर गणेश शंख की साधना-पूजा और उपायों को समझने में आसानी रहेगी। 

विवाह के समय गणेशजी को प्रथम आमन्त्रण दिया जाता है ताकि विवाह के 
बाद जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को स्वयं गणेशजी दूर करेंगे, सरस्वती जी की 
कृपा से जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना बुद्धि एवं विवेक से 
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किया जा सके और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवनयापन के लिये धन को कमी नहीं हो 
और जीवन भर वे स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें । व्यापार करने वाले अपने व्यवसाय 
का प्रारम्भ गणेश पूजा से करते हैं | खाते-बहियों में गणेश जी का प्रतीक चिह्न स्वास्तिक 
बनाते हैं, ॐ गणेशाय नम: लिखते हैं । इसके भी तीन कारण माने सकते हैं-- व्यवसाय 
के लिये धन की व्यवस्था होती रहे, धन के कारण से किसी प्रकार से काम नहीं रुके, 
व्यवसाय को बुद्धिमता से चलाकर निरन्तर आगे बढ़ें और वे पूर्ण स्वस्थ रहकर अपना 
कार्य करते रहें क्योंकि व्यवसाय करने वालों के साथ अनेक प्रकार की स्वास्थ्य 
समस्यायें बनी रहती हैं | जीवन रक्षा भी कई बार चुनौती बन जाती है। इस प्रकार से 
चाहे विवाह कार्य हो अथवा व्यवसाय कार्य में धन, बुद्धि तथा स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा 
श्रेष्ठ बनी रहे, इसके लिये लक्ष्मी जी, सरस्वती तथा पार्वती पति श्री शिव भगवान की 
कृपा एवं आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। इसी कारण से भगवान गणेश जी प्रथम 
पूज्य माने गये हैं, इनके अलावा प्रथम पूज्य देव होने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त 
नहीं हुआ है । इसके विपरीत केवल गणेश जी की पूजा करने वाले को धन, बुद्धि और 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करें-- 
एक बुढ़िया की कथा 
एक बुढ़िया थी। उसका एक बेटा था, बहू थी। बुढ़िया गरीब थी, आँखों की 
रोशनी बहुत कम थी, लगभग अँधी थी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। बेटे में बुद्धि 
को कमी थी, वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। इन सब कारणों से उनका 
जीवन ठीक से नहीं चल रहा था। बुढ़िया गणेश जी की नित्य पूजा किया करती थी। 
एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और साक्षात्‌ बुढ़िया के सामने प्रकट हो 
गये। बोले--मैं गणेश हूँ, जिसकी तुम नित्य पूजा करती हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न 
हुआ, तुम जो मांगना चाहो, मांग लो । बुढ़िया ने कहा कि मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि 
क्या माँगू ? गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे-बहू से पूछ ले कि क्या माँगना है ? बुढ़िया 
ने बेटे-बहू से कहा कि स्वयं गणेश जी आये हैं, कुछ माँगने के लिये कह रहे हैं, 
बताओ, क्या माँगू ? बेटे ने कहा कि अम्मा घर का गुजारा ठीक से नहीं हो रहा, धन माँग 
ले | बहू बोली कि अम्मा अपने लिये पोता माँग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा-बहू तो 
अपने फायदे की सोच रहे हैं, इसलिये अपने लिये धन और बेटा माँगने के लिये कह 
रहे हैं । इनसे पूछने से अच्छा तो यह होगा कि मैं पड़ौस में रहने वाली महिलाओं से पूछ 
लू । वह घर से बाहर निकली और पास-पड़ौस की महिलाओं को पुकारा और पूछा कि 
मेरे घर साक्षात्‌ गणेश जी आये हैं, बताओ मैं क्या माँगू ? एक महिला ने कहा कि अम्मा 
तेरी तो आँखें चली गई हैं, अपने लिये आँखों की रोशनी माँग ले | दूसरी महिला ने कहा 
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कि अम्मा तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अपना अच्छा स्वास्थ्य माँग ले। तीसरी 
महिला बोली कि अम्मा, सारा कुछ अपने ही लिये माँगोगी क्या? अपने कम बुद्धि वाले 
बेटे के लिये बुद्धि माँग ले ताकि वह भी ठीक से अपना काम करके जीवन चला सके। 

बुढ़िया ने सबकी बातें सुनी | वह बहुत सीधी थी, सो उसने गणेश जी से कहा कि 
आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अच्छा स्वास्थ्य दो, आँखों की रोशनी दो, बेटे को बुद्धि 
दो, बहुत सारा धन दो, वंश आगे बढ़े, इसलिये पोता-नाती दो, परिवार को सभी प्रकार 
के सुख दो। बस, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिये । 

उसकी सीधी सरल बातें सुनकर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, मैं तुम्हें एक 
वरदान देने के लिये आया था लेकिन तुमने एक साथ इतना कुछ मांग लिया है, लेकिन 
कोई बात नहीं जो कुछ भी तुमने माँगा है वह सब मिलेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें 
जीवन के अंत में मोक्ष देकर देवलोक में स्थान दूँगा । इतना कहकर गणेश जी अन्तर्धान 
हो गये। 

इसके बाद बुढ़िया को सब कुछ मिल गया। उसकी आँखों की रोशनी आ गई, 
स्वास्थ्य अच्छा हो गया। बेटे को बुद्धि मिल गई और वह ठीक से काम करने लगा तो 
घर में धन की कोई कमी नहीं रही | समय पर नाती-पोते का जन्म हुआ। पूरा परिवार 
सुख से रहने लगा। बुढिया ने गणेश जी से जो कुछ माँगा था, वह सब उसे मिल गया। 
जब मृत्यु हुई तो उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, और देवलोक में स्थान मिला । केवल गणेश जी 
ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मनुष्य को धन, बुद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य, मोक्ष प्रदान कर 
सकते हैं । 

गणेश जी की कृपा हो तो सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं, इसलिये गणेश जी 
को पूजा-साधना को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कहा गया है, इसे समझने के लिये यह कथा 
देखें- 

टेढ़ी दीवार 

एक बुढिया थी, कमजोर और बीमार रहती थी, वह गणेश जी को बहुत मानती 
थी। वह रोज मिट्टी से गणेश जी की छोटी प्रतिमा बनाती, पूजा करती और फिर वह टूट 
जाया करती। बुढ़िया इससे काफी परेशान रहने लगी थी, लेकिन उसने गणेश जी की 
मिट्टी से छोटी प्रतिमा बना पूजा करना नहीं छोड़ा। तभी जहाँ उसकी झोपड़ी थी, उसके 
पास एक बहुत बड़े सेठ ने जमीन खरीद कर भवन निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। 
मजदूर काम करने लगे। तब एक दिन बुढ़िया भवन बनाने वाले कारीगर मिस्त्री के पास 
गई और उसे बताया कि वह गणेश जी की पूजा के लिये रोज उनकी मिट्टी की प्रतिमा 
बनाती है लेकिन वह टूट जाती है, इसलिये आप पत्थर की एक गणेश प्रतिमा बना दो 
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ताकि मैं रोज पूजा कर सकूँ । कारीगर मिस्त्री ने कहा कि बुढ़िया हमें सेठ ने यहाँ भवन 
निर्माण के लिये रखा है, इसलिये हम भवन की दीवार बना रहे हैं । अगर तुम्हारे लिये 
प्रतिमा बनायेंगे तो दीवार नहीं बन पायेगी और सेठ नाराज हो जायेगा। हम तेरे लिये 
गणेश जी की प्रतिमा नहीं बना सकते। 
कारीगर मिस्त्री की बात सुन कर बुढ़िया नाराज हो गई, क्रोध में बोली कि ठीक 
है, दीवार बना लेकिन वह दीवार टेढ़ी हो जायेगी। इतना कह कर वह चली गई। 
मजदूर दिन भर दीवार बनाते रहे । शाम हुई तो काम बंद कर चल दिये | दीवार काफी 
बन गई थी। अब अगले दिन काम करना था। 
दूसरे दिन मजदूर और मिस्त्री सभी निर्माण स्थल पर आये तो यह देखकर हैरान- 
परेशान हो गये कि कल जो दीवार बनाई थी वह बिलकुल ठीक और सीधी बनाई थी, 
लेकिन अब वह आगे को काफी झुक गई थी। इस झुकी दीवार पर तो भवन बन नहीं 
सकता था, अत: कल की बनी हुई टेढ़ी दीवार को तोड़ना पड़ा और फिर दीवार बनाई । 
संध्या समय जब काम पूरा हुआ तो सबने दीवार को चारों तरफ से देखा, नाप-तौल 
किया, दीवार ठीक बनी थी। वे संतुष्ट होकर चले गये। 
दूसरे दिन जब मजदूर-मिस्त्री निर्माण स्थल पर आये तो कल जो दीवार एकदम 
सही और सीधी बनाई थी, वह आज फिर से झुकी हुई मिली, ऐसा क्यों हो रहा है, इस 
बारे में सोच कर सब परेशान हो रहे थे। दीवार को फिर से गिराने के अलावा कोई रास्ता 
नहीं बचा था । दीवार तोडी और फिर बनानी प्रारम्भ की । संध्या समय तक दीवार काफी 
बन गई थी। इस बार उन्होंने इसे काफी मजबूरी के साथ बनाया था। वे सब सोच रहे थे 
कि अब दीवार नहीं झुकेगी । संतुष्ट होकर सब चले गये । 
अगले दिन निर्माण स्थल पर आकर देखा तो दीवार फिर से झुकी हुई मिली, सब 
परेशान होकर वहीं बैठ गये। तभी सेठ भवन निर्माण की प्रगति देखने के लिये वहाँ 
आया। देखा तो काम कुछ खास नहीं हुआ था। मजदूर-मिस्त्री सब परेशान होकर बैठे 
दिखाई दिये। सेठ ने पूछा कि काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे क्यों परेशान होकर बैठे 
हो? क्या बात है? 
तब कारीगर मिस्त्री ने बताया हम जो दीवार बनाकर जाते हैं, वह दूसरे दिन हमें 
इस प्रकार टेढ़ी मिलती है । मिस्त्री ने एक ओर झुकी दीवार सेठ को दिखा दी। सेठ भी 
परेशान हो गया । पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? मिस्त्री ने बुढ़िया वाली बात बता 
दी कि पत्थर की गणेश प्रतिमा बनाकर देने से मना किया तो बुढ़िया यह कहकर चली 


गई कि दीवार टेढ़ी हो जायेगी । इसके बाद हम दीवार को सीधी बनाते हैं लेकिन वह 
टेढ़ी हो जाती है। 
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सेठ ने एक मजदूर को भेजकर बुढ़िया को बुलाया | हाथ जोड़कर कहा कि माई, 
मैं तेरे लिये गणेश जी मूर्ति पत्थर की नहीं सोने से गढ़वा दूँगा । तू मेरी दीवार सीधी 
करवा दे। बुढ़िया बोली कि जब तुम गणेश जी मूर्ति सोने से बनवा कर दे रहे हो तो 
दीवार टेढ़ी क्यों होगी ? इतना कहकर वह बुढ़िया चली गई । मजदूर दीवार बनाने लगे। 

दूसरे दिन मजदूर और सेठ वहाँ आये तो देखा कि इस बार दीवार सीधी ही खड़ी 
थी | सभी खुश हो गये। सेठ ने कहे अनुसार सोने की गणेश जी की मूर्ति बनवा कर दे 
दी। इसके बाद सेठ का भव्य भवन तैयार हो गया और वह परिवार के साथ सुख से 
रहने लगा। उसने भवन में गृह प्रवेश से पहले मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा 
बनवा कर लगवाई, घर के अंदर की तरफ भी इसी प्रकार की प्रतिमा लगवाई । भगवान 
गणेश ने उस सेठ पर भी अपनी कृपा की। 

देवों की पूजा से जहाँ व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख-सुविधायें प्राप्त होती हैं वहीं 
देवी पूजा से महिलाओं को घर में मान-सम्मान तथा अखण्ड सौभाग्य प्राप्त होता है। 
गणेशजी की अनेक कथायें हैं जो व्यक्ति को नई दिशा देती हैं साथ ही पारिवारिक 
सम्बन्धों को भी मजबूत करती हैं । इन कथाओं के माध्यम से ही गणेश जी को समझा 
जा सकता है | गणेश शंख के विभिन्न उपायों में इन कथाओं का काफी योगदान होगा। 
गणेश कृपा से भाई-बहिन के सम्बन्ध कैसे घनिष्ठ बने रह सकते हैं और कैसे इन 
सम्बन्धों के द्वारा अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है, इसे समझने के लिये इस 
कथा को जीवन में उतारने की आवश्यकता है 

भाई-बहिन की कथा 

किसी स्थान पर भाई-बहिन रहते थे। बहिन का ससुराल बहुत अच्छा था, पति 
भी अच्छे थे । ससुराल से कुछ दूर ही उसका पीहर था। पीहर में केवल भाई और भाभी 
ही थे। दोनों भाई-बहिन में बहुत प्यार था। उसकी भाभी भी उसका बहुत मान-सम्मान 
करती थी। दोनों के घरों में थोड़ा ही फासला था। बहिन रोज पहले भाई से मिलती, 
उसका चेहरा देखती, इसके बाद वह अपने घर जाकर खाना खाती थी। उसके घर से 
भाई के घर के बीच दूरी तो कम थी, लेकिन रास्ते में कांटे-कंकड़ आदि काफी थे जो 
अक्सर बहिन के पाँवों में चुभ जाते थे। 

एक दिन जब वह भाई से मिलने जा रही थी तो रास्ते में एक गणेश जी की प्रतिमा 
पड़ी दिखाई दी। बहिन ने उस प्रतिमा को श्रद्धा के साथ उठाकर पास में पीपल के पेड़ 
के नीचे रख दिया। हाथ जोड़कर मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर 
सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दें। अब यह उसकी जीवनचर्या हो गई । सुबह 
घर से निकलती, रास्ते में गणेश जी के दर्शन करती, अमर सुहाग और अमर पीहर की 
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प्रार्थना करती, भाई का चेहरा देखती और वापिस आकर भोजन करती, इसके बाद घर 
के काम करती। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे। 

समय के साथ मौसम बदला, गमी आने लगी थी । रास्ते में कांटे आदि भी काफी 
हो गये थे। अब उसके पैरों में कांटे चुभने लगे थे, वापिस जाते समय गर्मी के कारण 
उसके पाँच भी जलने लगे थे। इसके उपरांत भी उसकी दिनचर्या में कोई अन्तर नहीं 
आया। एक दिन उसकी भाभी ने देखा कि ननद के पाँवों में कांटे चुभने से हल्का- 
हल्का रक्त निकल रहा था। बहिन भाई से मिलकर, उसका चेहरा देखकर चली गई। 
बाद में उसने अपने पति को बताया कि आपकी बहिन के नंगे पैरों में कांटे चुभने से 
पीड़ा होती है। कुछ करो ताकि उसे इतना कष्ट उठाना नहीं पड़े। भाई को भी पता था 
कि बहिन को चलने में कुछ परेशानी हो रही है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रास्ते में 
आने वाली झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया सफाई करते-करते वह पीपल 
के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखी थी। भाई ने उसे भी उठा कर 
एक तरफ फेंक दिया। ऐसा करते-करते संध्या हो गई। 

इधर पीपल के पेड़ के नीचे जब गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर भाई ने एक 
तरफ फेंक दिया तो इससे गणेश जी क्रोधित हो गये। उन्होंने क्रोध में आकर उसके प्राण 
हर लिये । घर में हाहाकार मच गया । बहिन को सुनकर दु:ख होगा, इसलिये उसे इसका 
समाचार नहीं दिया। दूसरे दिन जब उसके भाई के शव को अन्तिम संस्कार के लिये ले 
जाने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ समय रुक जाओ, इनकी बहिन आने वाली 
है, वह अपने भाई का मुंह देखने के बाद ही खाना खाती है । भाई का अन्तिम बार मुँह 
देख लेने दो। लोगों ने समझाया कि इसके बाद भी तो उसे भाई का मुँह देखे बिना खाना 
खाना होगा, एक दिन से क्या अन्तर आ जायेगा लेकिन उसकी पत्नी ने जिद्द पकड़ ली 
कि इनकी बहिन के आने के बाद ही इनको लेकर जाना। लोगों ने उसकी बात को मान 
लिया और बहिन की प्रतीक्षा करने लगे। 

दूसरी तरफ बहिन को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। वह रोज की तरह ही घर 
से निकली। पीपल के पेड़ के पास आकर देखा तो वहाँ गणेश जी नहीं थे। उसने इधर- 
उधर देखा तो एक तरफ गणेश जी पड़े हुए मिल गये | उसने गणेश जी को उठाकर 
साफ किया। श्रद्धा के साथ पीपल के नीचे पुन: स्थापित किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना 
कौ कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे अमर भाई जैसा पीहर सबको मिले | इतनी 
प्रार्थना करके वहाँ से वह भाई के घर की तरफ चलने लगी । उसे ऐसा लग नहीं रहा था 
कि भाई के साथ कुछ हुआ है। 


गणेश जी ने उसकी अपने प्रति आस्था- श्रद्धा देखी और उसकी प्रार्थना सुनी तो 
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सोचने लगे कि जो इतनी श्रद्धा भाव से और साफ दिल से मेरी भक्ति करती है, मेरे से 
प्रार्थना करती है तो उसकी बात नहीं सुनेंगे तो लोग हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर 
देंगे, इसलिये इसके भाई का जीवन लौटाना ही उत्तम रहेगा । उन्होंने जाती हुई उसकी 
बहिन को आवाज लगाई और कल की घटना के बारे में बताया। यह भी बताया कि 
कैसे उसके भाई ने उसका अनादर किया था और कैसे उन्होंने क्रोध में आकर उसका 
जीवन छीन लिया था । उन्होंने आगे कहा कि पास में जो खेजड़ी का वृक्ष है, उसकी सात 
पत्तियाँ तोड़ कर ले जाना। इन पत्तियों को थोड़े से पानी में घोंट कर इसके छींटे अपने 
भाई को देना, वह पुन: जीवित हो जायेगा। बहिन ने इतना सब सुनकर पीछे देखा तो 
वहाँ कोई नहीं था। पीपल के पेड़ के नीचे गणेश प्रतिमा वैसे ही रखी थी। बहिन ने 
खेजड़ी के वृक्ष की सात पत्तियाँ तोड़ ली। उसे कुछ मालूम नहीं था लेकिन फिर भी 
पत्तियाँ उसने ली और भाई के घर की तरफ बढ़ गई। 

भाई के घर पहुँची तो उसके आने से वहाँ रोने की चीख-पुकार मच गई । बहिन 
इसके बारे में सब जान चुकी थी। उसने शांति के साथ भाभी से एक गिलास में पानी 
माँगा । उसमें खेजड़ी की सात पत्तियों को घोंटा और उसने छींटे भाई के निर्जीव शरीर पर 
मारे। छींटे पड़ते ही भाई आँखें मलता उठा और सबको देखकर बोला कि अचानक 
उसे गहरी नींद आ गई थी। भाई को पुनः जीवित देख सभी प्रसन्न हो गये । भाई की बात 
सुनकर बहिन ने धीरे से कहा कि ऐसी नींद किसी को भी नहीं आनी चाहिये। इसके 
बाद उसने सारी बातें अपने भाई को बता दी । भाई अपनी बहिन के साथ पीपल के पेड़ 
के नीचे स्थित गणेश जी के पास गया। वहाँ उसने अपने किये की क्षमा मागी और कहा 
कि अपनी बहिन को ऐसी समस्या से बचाने के लिये मैं इसे पैरों में पहनने की चप्पलों 
का दान करूँगा। जो भाई अपनी बहिन को चप्पल का दान करेगा, वह गणेश जी की 
पूर्ण कृपा को प्राप्त करेगा और वह दीर्घायु के साथ सभी प्रकार के सुखों का भोग करेगा। 

गणेश जी के बारे में यह माना जाता है कि जहाँ वे होते हैं वहाँ बिगड़ते काम भी 
अपने आप बन जाते हैं । यह सब गणेश जी की कृपा एवं आशीर्वाद से ही सम्भव होता 
है । गणपति प्रतिमा को घर के मुख्यद्वार पर स्थापित करना, घर के पूजास्थल में स्थापना 
करने से ऐसा लगता है कि गणेश जी हर समय आपके साथ हैं और आपके जीवन में 
आने वाली किसी भी प्रकार के विघ्नो से रक्षा करने का मानो उनका दायित्व हे, वे 
आपको किसी संकट में आने नहीं देंगे और अगर कोई किसी प्रकार का संकट आता 
भी है तो वे ही इसका समाधान भी निकालेंगे | गणेश जी के प्रति लोगों का इतना अधिक 
विश्वास है कि वे अपने आपको पूरी तरफ से गणेश जी को सौंप देते हैं और स्वयं सब 
तरफ से निश्चित हो जाते हैं । इसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लगता 
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है। गणेश जी कैसे यह सब कर पाते हैं, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, यहाँ इससे 
सम्बन्धित एक कथा को जानना आवश्यक है, इस कथा से गणेश जी आपके सामने 
साकार हो जायेंगे- 
गणेश एवं सेठ को कथा 
एक गणेश भक्त सेठ था जिसका खेती का कार्य था। गणेश जी की कृपा से उनके 
खेत में भरपूर फसल होती थी, इससे सेठ को काफी लाभ होता था। एक दिन गणेश जी 
सेठ के खेत से जा रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने खेत से अनाज को एक बाली तोड़ 
कर उसमें से बारह अनाज के दाने खा लिये | तभी उन्हें ध्यान आया कि खेत के स्वामी 
की अनुमति के बिना इस प्रकार से अनाज के दाने नहीं खाने चाहिये । इसका प्रायश्चित 
करने के लिये उन्होंने सेठ के घर नौकर बनने का विचार किया । उन्होंने एक नौकर का 
` रूप धारण किया और उनके घर चले गये | हाथ जोड़कर गरीब व्यक्ति बता कर नौकरी 
देने का आग्रह किया। सेठ को भी घर के कार्य के लिये एक नौकर की आवश्यकता 
थी। उसने तत्काल उनको नौकरी पर रख लिया। उन्हें समझा दिया कि कैसे घर के 
काम करने हैं। गणेश जी ने सब कुछ समझ जाने का विश्वास दिलाया। 
एक दिन सेठ की पत्नी सेठानी राख से हाथ साफ कर रही थी। गणेश वहीं थे। 
उन्होंने सेठानी के हाथ से राख अलग करके मिट्टी से धुलवा दिये। नौकर के इस 
व्यवहार से नाराज होकर सेठानी ने सेठ से शिकायत की कि कैसा नौकर रखा है, इसने 
मेरा हाथ पकड़ लिया था। सेठ ने गणेश को बुलाकर पूछा कि सेठानी के साथ ऐसा 
गलत व्यवहार क्यों किया ? 
गणेश ने कहा कि मैंने तो आपका भला किया है। एक सीख है कि राख से हाथ 
नहीं धोने चाहिये, इससे लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं क्योंकि राख तो किसी के 
जलने से ही बनती है जबकि मिट्टी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। खेत की मिट्टी से 
अनाज उगाकर ही तो लक्ष्मी जी आती हैं । इसीलिये मैंने सेठानी के हाथ मिट्टी से धुलवा 
दिये । इसमें क्या गलत किया है सेठ ने कहा कि गणेश की बात तो सही है, उसने तो 
हमारी भलाई वाला ही काम किया है। सेठानी ने भी इस बात को समझ लिया। 
कुछ दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी ने कुंभ स्नान की इच्छा व्यक्त 
कौ। सेठ ने गणेश को सेठानी के साथ कुंभ जाने को कहा और यह भी समझाया कि 
सेठानी का पूरा ध्यान रखना और कुछ भी गलत मत करना | गणेश ने हाँ में सिर हिलाया 
और कुंभ के लिये चल दिये। कुंभ में स्नान के लिये सेठानी सीढ़ियों पर बैठकर स्नात 
करने लगी। गणेश ने देखा तो वह सेठानी को पानी के अन्दर ले गया और स्नान करने 
को कहा। गणेश की इस हरकत को सेठानी ने अभद्रता कहा। उसने इसके बारे में 
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वापिस आकर सेठ से शिकायत की। सेठानी की बात सेठ को सही लगी । गणेश को 
इस प्रकार से सेठानी को पकड़ कर पानी के बीच नहीं ले जाना चाहिये था । 

सेठ ने गणेश को बुलाया और सेठानी के साथ अभद्रता क्यों की, इसके लिये उसे 
काफी डांट लगाई । गणेश ने सेठ की सारी डांट चुपचाप सुनी, फिर कहा कि मैंने कुछ 
गलत नहीं किया है । सेठानी सीढ़ी पर बैठकर स्नान कर रही थी, वहाँ का पानी बहुत ही 
गंदा था। मैं सेठानी को आगे साफ पानी में डुबकी लगवाने के लिये ले गया। इससे 
अगले जन्म में उनको बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा । बतायें कि इसमें मैंने क्या 
गलत किया ? 

सेठ ने विचार किया, फिर सोचा कि इसमें गणेश ने क्या गलत किया है, उसने जो 
किया ठीक ही किया। बात यहीं समाप्त हो गयी। कुछ समय बाद सेठ जी ने घर में 
पूजा-हवन रखवाया । इसमें पत्नी को भी पति के साथ बैठना था। सेठ पहले से ही पूजा 
में बैठा था, उसने गणेश से कहा कि सेठानी को बुलाकर ले आये। गणेश ने घर के 
अंदर आकर सेठानी से पूजा में चलने को कहा। सेठानी तैयार थी। चलने से पहले 
उसने काले रंग की ओढ़नी पहनी। गणेश ने उस काले रंग की ओढ़नी को उतार कर 
फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की ओढ़नी पहनों। सेठानी गणेश के व्यवहार से 
पहले ही नाराज थी, अब और अधिक नाराज हो गयी और पूजा में जाने से इन्कार कर 
दिया | इसका पता सेठ को चला तो वह घर आया | सेठानी ने कहा कि गणेश ने उसकी 
ओढ़नी फाड़ दी। सुनकर सेठ को भी क्रोध आया | उसने गणेश से पूछा कि उसने ऐसा 
क्यों किया है? गणेश ने कहा कि हवन-पूजा आदि धार्मिक कार्या में काले रंग का 
कपड़ा नहीं पहनते हैं, ऐसा करना अशुभ होता है। हमारे धर्म में पूजा आदि के समय 
लाल वस्त्र पहनने का ही विधान है। इससे पूजा का फल अच्छा मिलता है। इससे 
आपके भी सारे काम ठीक से सम्पन्न होने लगेंगे। सेठ को गणेश की कोई बात गलत 
नहीं लग रही थी। वह तो उनके ही लाभ के लिये यह सब कर रहा था। 

कुछ समय बाद सेठ ने एक अनुष्ठान करने का विचार किया। पुजारी आ गया 
था। अन्य लोग भी वहाँ आ गये थे । पुजारी पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी उसने कहा 
कि मैं पूजा में स्थापित करने वाली प्रतिमा तो लाना ही भूल गया हूँ। अब क्या करें | तब 
गणेश ने कहा कि कोई बात नहीं है मैं ही गणेश बन कर बैठ जाता हूँ । इसमें सेठ जी के 
भी सारे काम-काज सफल होंगे। सेठ को गणेश की यह बात बुरी लगी। उसने नाराज 
होकर कहा कि अभी तक तो तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने 
लगे हो | इस पूजा-हवन से मेरे सारे काम कैसे सफल होंगे ? सेठ की बात पर गणेश ने 
ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गणेश जी का रूप धारण किया और गणेश जी को मूर्ति वाले 
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स्थान पर बैठ गये। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की । बाद में गणेश ने बताया 
कि आपको इस पूजा और हवन का पूरा फल मिलेगा क्योंकि आपने गणेश के किसी 
रूप की नहीं बल्कि साक्षात्‌ गणेश जी की ही पूजा की है क्योंकि मैं ही गणेश हूँ। ऐसा 
कहकर उन्होंने सेठ-सेठानी को आशीर्वाद दिया और अन्तर्धान हो गये | बाद में सेठ- 
सेठानी काफी पश्चाताप करते रहे कि उनके यहाँ तो साक्षात्‌ गणेश भगवान आये थे और 
हमने उनसे नौकरों जैसे काम करवाया और उस पर बार-बार नाराज हुए, उनको डांटा, 
अपमानित भी किया। 
उसी रात को गणेश जी सेठ के सपने में आये और बोले कि मैंने तुम्हारी अनुमति 
के बिना अनाज के बारह दाने खाये थे। यह मेरे लिये एक दोष था। इसी दोष निवारण 
के लिये मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर काम किया। 
गणेशजी के आशीर्वाद से सेठ के सारे कार्य अच्छे से सम्पन्न होते चले गये | उनके 
पास धन और सुख-समृद्धि को कोई कमी नहीं थी। 
गणेश जी के जन्म की कथा : 
गणेश जी के जन्म की अनेक कथायें सुनी जाती हैं । इनमें शिव पुराण की कथा 
को अधिक सही माना जाता है। इसके अनुसार पार्वती जी ने अपने शरीर पर उबटन 
लगाया था, वह स्नान करना चाहती थी किन्तु प्रासाद में कोई नहीं था। उन्होंने अपने 
शरीर से उबटन को उतार कर एक छोटा पुतला बना दिया। पुतला बहुत सुन्दर और 
आकर्षक था। बाद में उन्होंने पुतले में प्राण डालकर जीवित कर दिया। उसे नाम 
दिया- गणेश | उनके हाथ में एक छोटी गदा भी थमा दी | फिर बोली कि अब तुम मेरे 
पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ में स्नान के लिये जा रही हूँ पीछे से कोई भी आये तो उसे 
भीतर मत आने देना। गणेश जी ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर प्रासाद के मुख्यद्वार 
पर खड़े हो गये, एकदम सावधान की मुद्रा में । 
कुछ देर बाद भगवान शिव वहाँ आये और अन्दर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हे 
रोका और कहा कि आप अन्दर नहीं जा सकते। यह मेरी माँ का आदेश है। भगवान 
शिव ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी माँ का क्या नाम है ? गणेश जी ने उत्तर दिया 
कि मेरी माँ पार्वती हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। भगवान शिव को उसकी बात सुनकर आश्चर्य 
हुआ कि क्या बात है, यह प्रासाद मेरा है, पार्वती मेरी पत्नी है, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते 
हो? पीछे हटो और मुझे अन्दर आने दो। 
गणेश जी ने उनका रास्ता रोक दिया । बोले कि आप कौन हैं, मैं नहीं जानता और 
में अपनी माँ के आदेश के अलावा किसी का आदेश नहीं मान सकता। आप यहाँ से 
चले जायें । मैं किसी भी हालत में आपको अन्दर नहीं जाने दूँगा । गणेश जी उनका रास्ता 
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रोक कर खड़े हो गये। 

भगवान शिव बड़े धर्म संकट में आ गये थे। एक बालक से कैसे युद्ध कर सकते 
हैं । इस समस्या से निपटने के लिये उन्होंने अन्य देवताओं को बुलवा लिया जो गणेश 
जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान शिव पार्वती के पति हैं और यह 
प्रासाद उनका ही है, इसलिये उन्हें भीतर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता | तुम जो भी 
हो, उन्हें भीतर जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है पीछे हटो, उन्हें भीतर जाने दो । 

गणेश जी ने कहा कि शिवजी क्या हैं और आप सब क्या हैं, मुझे इससे कोई 
मतलब नहीं है मेरी माँ का आदेश है कि किसी को भीतर न आने दूँ तो मैं किसी को 
भीतर जाने नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई बलपूर्वक भीतर जाने का प्रयास करेगा तो मेरे 
से पहले युद्ध करना होगा। बिना युद्ध के मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूँगा। मैं अपनी 
माँ के आदेश के अलावा अन्य किसी का आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ, इसलिये या 
तो आप सभी यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे से युद्ध करो। 

बालक गणेश की बातें उद्ण्डता भरी थी जो निरन्तर भगवान शिव के क्रोध को 
भड़का रही थी। कोई रास्ता न देख कर शिव ने अन्य देवताओं को बालक गणेश को 
बलपूर्वक हटाने का आदेश दिया | देवताओं ने जैसे ही गयणेश जी को वहाँ से हटाने का 
प्रयास किया तो युद्ध प्रारम्भ हो गया | देवता जिस गणेश को मात्र एक बालक समझ रहे 
थे, वही बालक विकराल रूप से सभी देवताओं को मारने लगा था। गणेश जी की मार 
से देवता भागने लगे तो क्रोध में आकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाकर पूरी शक्ति से 
बालक के मस्तक पर मार दिया । त्रिशूल ने शिव के हाथ से छूटते ही प्रचण्ड वेग धारण 
करके गणेश जी का सिर धड़ से काट कर अनन्त लोक में फेंक दिया । 

बालक गणेश के वध का समाचार जब पार्वती को मिला तो वह क्रोध से भर कर 
बाहर आयी । गणेश का शरीर बिना सिर के वहाँ पड़ा था | पार्वती विलाप करते हुए क्रोध 
में बोली कि आपने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं सारे ब्रह्माण्ड का विनाश कर दूँगी। शिव 
ने पूछा कि गणेश तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है ? बाद में पार्वती ने गणेश जी के जन्म 
का सारा विवरण बता दिया। तब भगवान शिव बोले कि ठीक है, मैं गणेश को जीवित 
कर दूँगा। इसके लिये पहले इसके शीश को ढूँढ़ना होगा। उन्होंने सभी देवताओं को 
गणेश के कटे सिर को ढूँढ़ने का आदेश दिया लेकिन शीश नहीं मिला। 

तब भगवान शिव ने गरूड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जहाँ पर 
भी कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आये। 
गरूड़ जी ने बहुत खोज की, लेकिन ऐसी माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ 
करके सो रही हो। आखिरकार एक हथिनी अपने बच्चे की तरफ-पीठ करके सोती 
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मिली क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना ऐसी थी कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर 
नहीं सो सकती थी। गरूड़ जी हथिनी के बच्चे का सिर ले आये | शिव ने उस सिर को 
बालक गणेश के धड़ के साथ लगाकर उसमें प्राण डाल दिये। 
भगवान शिव ने बालक का सिर काटने का अपराध किया था, इससे माता पार्वती 
को काफी दुःख हुआ था, इसका प्रायश्चित करने के लिये उन्होंने गणेश को प्रथम पूज्य 
होने का आशीर्वाद दिया कि जो भी अपने किसी कार्य को करने से पहले गणेश जी को 
प्रथम आमन्त्रण देगा, उसके सारे कार्य ठीक से सम्पन्न होंगे, उसे शिव के साथ-साथ 
ब्रह्मा-विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, दोनों देवों की शक्तियाँ सरस्वती एवं लक्ष्मी 
सदैव गणेश के साथ रहेंगी साथ ही उन्होंने अपने समस्त गणों का अधिपति भी बना 
दिया। इससे गणेश, गणपति कहलाये । अपने पुत्र को नये स्वरूप में पाकर माता पार्वती 
भी काफी प्रसन्न हुई, उन्होंने भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। 
भगवान गणेश जी की यह कथा ही सर्व प्रचलित है, इसके अलावा भी कुछ 
कथायें हैं। माता पार्वती ने गणेश को जन्म नहीं दिया था, उबटन का पुतला बनाकर 
उसमें प्राण डाले थे लेकिन उन्होंने गणेश को अपने दूसरे पुत्र कार्तिकेय के समान ही 
प्यार किया था। भगवान शिव ने अपना पुत्र न होते हुए भी उसे पुनर्जीवित किया बल्कि 
अपनाया भी, शिव ने गणेश को समस्त देवों के बीच प्रथम पूज्य होने का गौरव प्रदान 
किया था, गणपति बनाया था, इसलिये उनके लिये अपने माता-पिता पार्वती और शिव 
से बढ़कर कुछ नहीं था। एक बार माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को ब्रह्माण्ड का चक्कर 
लगाने को कहा था | तब कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीव्र गति से 
चले गये थे किन्तु गणेश नहीं गये। पार्वती ने पूछा कि वह क्यों नहीं गये, इससे तो 
कार्तिकेय ही आगे निकल जायेगा। तब गणेश ने अपने माता-पिता की परिक्रमा की 
और हाथ जोड़ कर कहा कि मेरे लिये तो आप ही ब्रह्माण्ड हैं, आप से बढ़कर कुछ नहीं 
है। गणेश का उत्तर सुनकर शिव-पार्वती ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वे माता- 
पिता के दुलारे बन गये थे। 
गणेश जी के बारे में शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह भी हुआ था। इनकी दो 
पलियां थी, इनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। गणेश जी की एक पुत्री एवं दो पुत्र थे। 
पुत्रों का नाम लाभ और शुभ है जो हमेशा गणेश जी के दायें-बायें रहते हैं । जहाँ पर भी 
गणेश जी के प्रतीक चिह्न का प्रयोग होता है वहाँ इसके दायें-बायें लाभ और शुभ का 
भी अंकन किया जाता है। लाभ और शुभ प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु 
तक जुड़े रहते हैं और उनके प्रत्येक जन्म में साथ रहते हैं । शास्त्रों में यह भी बताया गया. 
है कि गणेश जी की पूजा से केवल सिद्धियों की ही प्राप्ति नहीं होती है बल्कि इनकी 
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पूजा से मोक्ष को प्राप्ति भी होती है। गणेश जी की पुत्री का नाम संतोषी माता है जो 
महिलाओं में विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती हैं। 
गणेश शंख : 

गणेश शंख को गणेश जी का प्रतिरूप माना जाता है कुछ इसे प्रतीक चिह्न मानते 
हैं। वास्तविकता यही है कि गणेश शंख भी गणेश जी का ही एक अन्य रूप है। इसका 
तात्पर्य यह है कि जैसी पूजा आप भगवान गणेश की करते हैं, वैसी ही आप गणेश शंख 
की करके साक्षात्‌ गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसमें एक अंतर हैं। 
आपने अपने पूजास्थल में गणेश जी की प्रतिमा अथवा काँच में फ्रेम करवाकर गणेश 
जी के चित्र को स्थान दिया है तो वह आपके पूजास्थल में स्थिर हैं अर्थात्‌ आप किसी 
उपाय के अन्तर्गत चित्र अथवा प्रतिमा का अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकते हैं जबकि 
गणेश शंख के अनेक उपयोग किये जा सकते हैं, इस बारे में आगे शंख प्रयोग में बताया 
जायेगा। बहुत से लोग जिनका काम अपने घर से दूर यात्रायें करने का है, वे अपने साथ 
छोटे आकार का गणेश शंख लेकर चलते हैं । उनका विश्वास है कि प्रात: गणेश शंख के 
दर्शन करने से आने वाले किसी भी प्रकार के विघ्न अथवा समस्यायें दूर हो जाती हैं। 
ऐसा गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र के साथ नहीं किया जा सकता है । अगर आपको 
गणेश शंख प्राप्त हो जाता है तो अवश्य प्राप्त करें और विधि-विधान से अपने पूजास्थल 
में स्थापना करें । आपके पूजास्थल में गणेश प्रतिमा अथवा गणेश जी का चित्र है, तब भी 
गणेश शंख की स्थापना पूजा की जा सकती है। 

गणेश शंख की स्थापना- पहला काम आपको यह करना है कि गणेश शंख 
प्राप्त करके सवा किलोग्राम अथवा सवा पाँच किलोग्राम अथवा सवा ग्यारह किलो ग्राम 
अनाज में दबा दें। यह आपकी क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितना 
अनाज लेते हैं । कुछ विद्वान लोग गणेश शंख प्राप्त करने में भी मुहूर्त की बात करते हैं, 
यह ठीक नहीं है । अगर आपको जब भी गणेश शंख प्राप्त होता है तो तुरन्त ले लें । शंख 
लेने में मुहूर्त का महत्त्व नहीं माना जाता है। मुहूर्त और समय का महत्त्व शंख की 
स्थापना का ही शुभ समझना चाहिये | जब शंख को शुभ मुहूर्त में पूर्ण विधि-विधान से 
स्थापित कर देते हैं तभी से यह आपके लिये फलकारक माना जाता है। अनाज आप 
पाँच प्रकार का लेते हैं तो इसे काफी अच्छा और शुभकारक माना जाता है । इसमें गेहूँ, 
जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि में से कुछ भी हो सकता है। मात्रा वही रहनी 
चाहिये, सवा किलो, सवा पाँच किलो या सवा ग्यारह किलो । अगर इसमें किसी प्रकार 
की समस्या आती है तो आप कोई भी एक प्रकार का अनाज ले सकते हैं । अनाज लेकर 
एक बर्तन लें जिसमें अनाज ठीक से आ जाये। इसमें शंख को इस प्रकार दबा दें कि 
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ऊपर से दिखाई न दे | इसके बाद इस बर्तन को स्वच्छ स्थान पर रख दें । इसमें पवित्रता 
का पूरा ध्यान रखना हे । 
शुभ मुहूर्त अथवा शुभ दिन--अगर आप अपने नाम से शुभ मुहूर्त में स्थापना 
करना चाहते हैं तो इसके लिये योग्य ज्योतिषी से सम्पर्क करें। अपनी जन्मपत्रिका 
दिखाकर शुभ मुहूर्त, दिन, समय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें । अगर ऐसा नहीं 
करना चाहते हैं तो शुक्लपक्ष की चतुर्थी को कर सकते हैं, शुक्लपक्ष के प्रथम बुधवार 
को कर सकते हैं । अगर शुक्लपक्ष की चतुर्थी बुधवार को पड़ती है तो इससे शुभ दिन 
कोई नहीं हो सकता। ऐसा आपके भाग्य से ही हो सकता है। 
शंख स्थापना--जब दिन और समय निश्चित हो जाये तो इसके लिये आवश्यक 
सामग्रियों की व्यवस्था करें । अगर बताई गई कोई सामग्री न मिले तो इससे परेशान होने 
की आवश्यकता नहीं है जो कुछ हाथ में है, उसी से पूजा करें। अगर आप अच्छी 
भावना से कम साधनों द्वारा भी पूजा करते हैं तो आपको इसका पूर्ण और आशा से 
अधिक फल प्राप्ति होती है। यहाँ गणेश शंख स्थापना की अत्यन्त सरल विधि के बारे में 
बताया जा रहा है जिसे आप आराम से और प्रसन्नता के साथ सम्पन्न कर सकते हैं । 
इसके लिये सवामीटर लाल वस्त्र, दो सूखे नारियल, एक लग्न सुपारी, एक लघु 
नारियल, ग्यारह गोमती चक्र, फूल माला, नैवेद्य के लिये पाँच लडू। अब एक ऊँचे 
किनारे वाला बड़ा पात्र लें। इसके लिये परात ठीक रहेगी, यह सभी के घर में मिल 
जाती है । एक जग में अथवा लोटे में स्वच्छ जल लें, एक सूती मुलायम रोयेंदार तौलिया 
पास में रखें । 
प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जायें । जहाँ पर शंख स्थापना की विधि 
सम्पन्न करनी है, उस स्थान को स्वच्छ करें | इसके लिये पूजास्थल के पास व्यवस्था हो 
जाये तो ठीक है अन्यथा जहाँ भी व्यवस्था बने वहाँ स्थान शुद्धि करें। अपने लिये एक 
आसन बिछायें | सामने बाजोट अथवा लकड़ी की चौकी रखें । सारी सामग्री एक थाली 
में रखकर अपने पास में रख लें। चौकी पर लाल वस्त्र को चार तह करके बिछा लें। 
अनाज के नीचे रखे गणेश शंख को श्रद्धापूर्वक निकालें | इसे परात में रखकर इसके 
ऊपर स्वच्छ जल को धारा गिराते हुए स्नान करायें । ध्यान रखें की जल परात में ही गिरे। 
शंख स्नान के बाद सूती तौलिये से साफ करके एक प्लेट अथवा थाली में रखकर 
चौकी पर बिछे लाल वस्त्र पर रखें । गोमती चक्र भी स्वच्छ करके शंख के पास रखें । 
लघु नारियल भौ रखें। लग्न सुपारी पर मौली लपेट कर रखें । धूप-दीप करें | शंख को 
माला अर्पित करके एक अन्य प्लेट में लडू रखकर नैवेद्य के रूप में शंख के आगे रखे। 
अब गणेश जी के किसी भी मंत्र की कम से कम तीन, पाँच अथवा ग्यारह माला जप 
करें। मंत्रजप माला अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करें। नारद पुराण में कहा गया है कि 
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विद्यारम्भ, विवाह पूजन अथवा गणेश जी से सम्बन्धित किसी धार्मिक कार्य में गणेश 
जी के बारह नामों का कम से कम ग्यारह बार जप करें अर्थात्‌ बारह नामों को ग्यारह 
बार बोलना है। यह नाम इस प्रकार हैं-- सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, 
लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूमकेतू, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, 
गजानन। इन नामों के उच्चारण से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी 
कामनाओं को पूरा करते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बारह नाम 
उच्चारण करते हें अथवा गणेश मंत्र का जप करते हैं । गणेश मंत्र में ३७ गं गणपतये 
नमः का जप अत्यन्त प्रभावी माना गया है। मंत्र जप अथवा नाम जप के बाद मानसिक 
रूप से गणेश शंख को आवास के पूजास्थल में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना 
करें| हाथ जोड़ें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी की आरती करें, गणेश 
जी का जयकारा लगायें । 

कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही रखा रहने दें, इसके बाद शंख को इसके 
आकार के स्टेण्ड पर पूजास्थल में स्थापित करें। ध्यान रहे कि जब आप गणेश शंख 
प्राप्त करते हैं, तभी इसके लिये स्टेण्ड की भी व्यवस्था कर लें। इसमें यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि दीपक ठण्डा हो, इससे पहले ही शंख को पूजास्थल में 
प्रतिस्थापित करें । शंख के साथ रखे चक्र, लग्न सुपारी तथा लघु नारियल को चौकी पर 
बिछे लाल वस्त्र में लपेट कर पोटली का रूप बनाकर मौली से बांध कर अपने धन 
रखने के स्थान पर रख दें। शंख को अर्पित किया गया नैवेद्य अब आपके लिये प्रसाद 
बन गया है, इसे परिवार के सभी सदस्य प्रसाद रूप में ग्रहण करें | शंख को स्नान कराते 
समय परात में जो जल एकत्र हुआ है, उससे परिवार के सभी सदस्यों पर छीटैं मारें, घर 
के सभी कमरों में भी छींटे मारें। बाकी बचा जल घर में लगे पौधों के गमले में डालें 
अथवा पास में स्थित पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। जिस अनाज में गणेश शंख को 
दबा कर रखा था, उसका दान कर दें। दान किसी सफाईकर्मी को करना श्रेष्ठ है, साथ 
में कुछ नकद राशि अपनी इच्छा अनुसार दें। आप चाहें तो इस अनाज को थोड़ा-थोड़ा 
करके पक्षियों को भी डाल सकते हैं। अब नित्य शंख के दर्शन करें | शंख द्वारा आप 
अनेक प्रकार के उपाय सम्पन्न करके लाभ ले सकते हैं । प्रत्येक दिन आप सामान्य रूप 
से धूप-दीप करते रहें लेकिन शुक्लपक्ष की चतुर्थी की पूजा में लडू अथवा मोदक 
अवश्य अर्पित करें, बाद में इनको प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। 
इस प्रकार संक्षिप्त साधनों से आपकी गणेश शंख की पूजा-स्थापना का कार्य सम्पन्न हो 
गया। अब गणेश जी को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि गणेश जी को 
समझे बिना शंख से सम्बन्धित उपायों को समझना भी कुछ कठिन लगेगा। 
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गणेश जी को समझें : 
ज्योतिष के अनुसार राहू-केतू छाया ग्रह हैं जो परस्पर एक-दूसरे के विपरीत रहते 
हैं । गणेश जी केतू के अधिदेव हैं | राहू-केतू का परस्पर विरोध ज्ञान को प्रदर्शित करता 
है क्योंकि किसी का विरोध करके ही ज्ञान सम्भव होता है और ज्ञान के बिना कुछ प्राप्त 
तथा मुक्ति सम्भव नहीं है, इसलिये गणेश जी को मानने वालों को उन्हें साधन के रूप में 
देखने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि जब हम गणेश जी को साधन के रूप में देखते 
हैं, मानते हैं तो वे सृष्टि के कण-कण में विद्यमान हैं । दूसरे शब्दों में जो साधन है, वही 
गणेश है। जीवित रहने के लिये भोजन की आवश्यकता है, भोजन के लिये अनाज एक 
साधन है, इसलिये अनाज गणेश है, अनाज के लिये हल चलाने के लिये बैलों की 
आवश्यकता होती है तो बैल गणेश हें, वर्तमान में ट्रेक्टर की इस काम के लिये 
आवश्यकता रहती है तो ट्रेक्टर गणेश है। एक लेखक के लिये उसकी कलम अर्थात्‌ 
पैन गणेश है । रोटी बनाने के लिये काम में आने वाला चीमटा, तवा भी गणेश है । खाना 
बनाने के लिये हाथों की आवश्यकता होती है तो हाथ गणेश हैं । इस प्रकार जब सारे 
साधन ही गणेश हैं, तो इन साधनों का पवित्र होना आवश्यक है तभी देवता प्रसन्न होंगे, 
तभी हमारे काम बनेंगे, कामनायें पूर्ण होंगी। 
गणेश शंख को गणेशजी का ही रूप मानकर पूजा करने से हमें वैसा ही फल 
मिलता है, जैसा गणेश जी की पूजा करने से प्राप्त होता है । संत-संन्यासी तो गणेश जी 
और गणेश शंख में कोई भेद ही नहीं मानते, दोनों को एक ही माना है, इसलिये हमारे 
धार्मिक ग्रंथों में भी गणेश शंख का उल्लेख मिलता है । विश्वामित्र संहिता में उल्लेख है 
कि गणेश शंख साधना करने से धन-लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है । शंख साधना घर में 
अलौकिक सफलता के साथ सुख-समृद्धि प्राप्त करने के रास्ते खोलती है । मार्कण्डेय 
पुराण में उल्लेख है कि सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री गणेश शंख भाग्य से किसी को 
मिल जाये और वह उसकी साधना-पूजा न करे तो वह अभागा माना जायेगा । पुलस्त्य 
संहिता में उल्लेख है कि लक्ष्मी को सहज भाव से प्राप्त करना और चिरस्थाई धन- 
सम्पदा को घर में बनाये रखने का एकमात्र सिद्ध प्रयोग श्री गणेश शंख ही है जो 
आश्चर्यजनक रूप से धन वर्षा करने में समर्थ है । गीता में शंख की महिमा धन प्राप्ति के 
लिये बतायी गयी है । विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवों और दैत्यों के संयुक्त प्रयास 
से समुद्र से जो 4 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें गणेश शंख प्रथम रत्न है। इस प्रकार यदि 
हमारे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथों में गणेश शंख में किये गये उल्लेखों के बारे में बताया जाये तो 
काफी विस्तार में जाना होगा। इसलिये इतना ही समझना पर्याप्त है कि श्री गणेश को 
अंश मात्र भी समझ पाना किसी मनुष्य के लिये असंभव है, पूर्ण रूप से तो देवता भी 
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समझ नहीं पाये थे | इसके विपरीत श्री गणेश शंख की पूजा-उपासना करने से गणेश जी 
सदैव आपके पास और आपके साथ ही खड़े दिखाई देते हैं, इससे आपके सभी कार्य 
ठीक से सम्पन्न होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है, समस्याओं के सहज समाधान होते हैं । 
श्री गणेश शंख के उपाय : 
श्री गणेश शंख अपने आपमें अद्भुत और अलौकिक है, इसमें किसी को जरा भी 
संदेह नहीं होगा, इसलिये गणेश शंख द्वारा अनेक प्रकार के उपाय करके अपनी अनेक 
कामनाओं को पूरा कर सकते हैं । अपनी विकट और परेशान करने वाली समस्याओं के 
समाधान प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ कुछ विशेष उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है 
जिनका प्रयोग करके आप भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं-- 
श्री गणेश शंख साधना--गणेश शंख साधना करने के बाद आपको किये जाने 
वाले कार्य की सफलता के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, कार्य पूरी तरह से सफल होगा 
और आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा । यह साधना कुछ कठोर हो सकती है लेकिन 
अगर आप इसे कर लेते हैं तो फिर आपको लगेगा कि सब कुछ प्राप्त कर लिया है। 
इसके लिये शुक्लपक्ष की प्रथम तिथि से प्रारम्भ करके शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तक रोज 
प्रात: गणेश शंख के दर्शन करने के बाद ग्यारह माला गणेश मंत्र की जप करना है। 
चतुर्थी के दिन शंख को भोग अर्पित करें, बाद में प्रसाद के रूप में परिवार के सभी 
सदस्य ग्रहण करें। इस प्रकार से एक माह में 4 दिन की यह साधना छह माह तक 
करनी है।इस साधना के बारे में एक सिद्ध संन्यासी ने बताया है । संन्यासी का कहना था 
कि यदि इस शंख साधना को किसी नदी के किनारे, जंगल में एकांत स्थान पर अथवा 
हिमालय के किसी स्थान पर सम्पन्न किया जाये तो साधक को दिव्य शक्ति की प्राप्ति 
होती है। उसे किसी भी कार्य को करते समय इस बात का आभास होगा कि कार्य तो 
वही कर रहा है लेकिन कार्य को श्रीगणेश स्वयं करवा रहे हैं और जिस कार्य को गणेश 
जी सम्पन्न करवायें, सफलता तो फिर साथ-साथ चलती है। इस साधना को प्रारम्भ 
करके पूरा ही करने का प्रयास करना चाहिये, बीच में छोड़ देने से जितनी साधना की है 
उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है । जो व्यक्ति किसी काम से बाहर जाते हैं, अर्थात्‌ अपने 
घर से किसी दूसरे शहर किसी काम से जाते हैं तो वे गणेश शंख को साथ ले जा सकते 
हैं । इसके लिये शंख के आकार का एक डिब्बा बनवायें, नीचे मोटी फोम लगायें, इसके 
ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश शंख को स्थापित करें और अपने साथ ले जायें । प्रातः 
अगर आप सफर में हैं तो वहाँ बैठे-बैठे भी मंत्रजप कर सकते हैं । मंत्रजप से पहले 
साथ रखे शंख के दर्शन अवश्य कर लें | यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप 
कोई साधना करते हैं तो वह दैनिक अथवा नियमित पूजा से कुछ तो कठोर ही होगी 
लेकिन इसका फल भी वैसा ही श्रेष्ठ मिलता है। 
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भवन प्राप्ति के लिये--आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति की सर्वोच्च इच्छा होती है 
कि उसका अपना एक मकान हो, चाहे छोटा ही सही, अपना मकान तो फिर अपना ही 
होता है। कई बार व्यक्ति के पास कुछ धन की कमी रह जाती है और कई बार पर्याप्त 
धन होने के बाद भी वैसा मकान नहीं मिल पाता जैसा वह चाहता है । इसके लिये एक 
सीधा और सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय का प्रारम्भ भी आपको 
शुक्लपक्ष की चतुर्थी को ही करना है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजास्थल 
में श्रीगणेश शंख के दर्शन करें। धूप-दीप करें। आसन पर बैठकर प्रारम्भ में दी गई 
गणेश जी की कथाओं में से दीवार टेढ़ी होने वाली कथा का वाचन करें। कथा के 
अन्त में मानसिक रूप से गणेश शंख से प्रार्थना करें कि गणेश कृपा से जैसे सेठ के 
भवन की दीवार सीधी हो गई थी, उसका भवन तैयार हो गया था, उसी तरह भवन प्राप्ति 
में आने वाली बाधाओं, समस्याओं को दूर कर मकान प्राप्ति का रास्ता खोलें । इसके बाद 
प्रत्येक बुधवार को इसी प्रकार से इस कथा का वाचन करना है और जब तक गणेश 
शंख का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक करते रहें। अवश्य ही आपको 
सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि आप 
अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही किसी प्रकार की कामना करें, उसी अनुरूप ही 
उपाय करें अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं 
कि किसी के पास दस लाख की व्यवस्था है और वह ऐसा भवन लेने की कामना करता 
है जिसका मूल्य पचास लाख है तो वह इस साधना के द्वारा इस बात की आशा न करे 
कि इससे स्वयं गणेश जी चालीस लाख की व्यवस्था कर देंगे और उसे मकान मिल 
जायेगा । इसमें इतना तो हो सकता है कि भवन लेने के लिये कुछ धन की कमी रह गयी 
है तो उसके रास्ते निकल सकते हैं, आपको अपनी पसंद का मकान मिल सकता हैं, 
इससे अधिक की अपेक्षा करके उपाय करने से लाभ नहीं होगा। 
लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिये--लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, इसलिये लोग अपनी 
सामर्थ्य शक्ति के अनुसार लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं । इस बारे में 
हिमालय के एक सिद्ध संन्यासी ने एक उपाय का उल्लेख किया । उन्होंने बताया कि श्री 
गणेश शंख द्वारा एक प्रयोग किया जाये तो साधक को अपने जीवन में कभी धन की 
कमी नहीं रहती है, धन के कारण कभी कोई भी कार्य रुकता नहीं है। इस उपाय कें 
अन्तर्गत इस उपाय को बर्फ के आसन पर बैठकर श्री गणेश शंख एवं श्री दक्षिणावर्ती 
शंख को सिद्ध किया जाता है अर्थात्‌ इस उपाय को करने वाला साधक बर्फ की शिला 
पर बैठ कर साधना करता है । यह उपाय हिमालय के पर्वतों पर सिद्ध करने का विधान 
बताया है। इस प्रकार के उपाय हिमालय के सिद्ध संन्यासी तो कर सकते हैं लेकित 
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आम व्यक्ति के लिये ऐसा कर पाना असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन तो मान ही सकते 
हैं। इसलिये एक सामान्य व्यक्ति इस उपाय को सामान्य रूप से सम्पन्न कर सकता है। 
इस उपाय को करने के लिये शुक्लपक्ष का बुधवार का दिन उचित माना जाता है। चूँकि 
यह उपाय तीन दिन में सम्पन्न करना है, इसलिये इसे शुक्लपक्ष के प्रथम बुधवार से 
प्रारम्भ करके शुक्रवार को पूर्ण करें | बुधवार श्री गणेश और शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन 
माना जाता है । उपाय में एक चौकी पर सवामीटर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर श्री 
गणेश शंख और श्री दक्षिणावर्ती शंख को शुद्ध जल से स्नान करवा कर लाल वस्त्र पर 
स्थान दें | धूप-दीप करें। अब शंख की माला से ॐ श्री गणेश दक्षिणावर्ती शंखाय: 
महालक्ष्मी नमो नमः का 708 माला जप करें | इससे मंत्र सिद्ध होकर फल प्रदान करता 
है। मंत्र जप के लिये साधक बैठने के लिये ऊनी आसन का प्रयोग करें | 08 माला मंत्र 
जप तीन दिन में करने का तात्पर्य है 36 माल प्रतिदिन करना। अगर एक बार में कर 
सकें तो ठीक अन्यथा 78 माला प्रात: और 78 माला संध्याकाल में जप किया जा सकता 
है। जप रात्रि 2 बजे से पूर्व सम्पन्न हो जाने चाहिये। अगर आम व्यक्ति के लिये 36 
माला प्रतिदिन जप करना कठिन लगता है तो 5 अथवा माला जप, इसी प्रकार से 
तीन दिन किया जा सकता है | इस प्रयोग के बाद इतना धन आता है कि आपको किसी 
प्रकार की कमी नहीं आयेगी लेकिन प्राप्त धन का उचित प्रयोग ही करें क्योंकि पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक साधन ही गणेश है । आपके पास जो धन आयेगा वह 
भी आपके साधनों द्वारा ही आयेगा। साधन पवित्र होंगे, तभी धन आयेगा। अगर पवित्र 
साधन नहीं होंगे तो धन आयेगा लेकिन रुकेगा नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा । 
सिद्ध गणपति गणेश शंख--यह उपाय कुछ कठिन है लेकिन अगर आप 
प्रयास करेंगे तो यह भी सिद्ध हो जायेगा | इस उपाय के अन्तर्गत आपको एक श्री गणेश 
शंख प्राप्त करना है । पूर्व में बताये अनुसार अनाज में दबा कर रखें | इसके बाद आपके 
यहाँ, जहाँ भी जिस शहर में रहते हैं, कोई न कोई सिद्ध गणेश मंदिर अवश्य होगा | उस 
मंदिर के पुजारी से निवेदन करें कि आपके श्री गणेश शंख को मंदिर में स्थापित गणेश 
जी की प्रतिमा के निकट एक बार स्थान दें। इसके बाद वह शंख आपको लौटा दे | यह 
भी निवेदन करें कि प्रात: अथवा संध्या आरती से पहले शंख को प्रतिमा के समक्ष स्थान 
देकर आरती पूर्ण होने के बाद शंख आपको दे दे। आमतौर पर तो पुजारी ऐसा कर देते 
हैं किन्तु कहीं-कहीं कुछ मंदिरों के पुजारी ऐसा नहीं करते हैं । उन्हें मनाना ही बड़ा काम 
है जो आपको करना है। पुजारी जब इस काम के लिये हाँ कर दे और दिन तथा समय 
निश्चित हो जाये तो उससे पहले शंख को अनाज से निकालें, शुद्ध जल से स्नान करायें, 
सूती वस्त्र से साफ करके सवामीटर लाल वस्त्र में रखें। सवा किलो मोदक लें, मोदक 
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न मिले तो सवा किलो मोटे दाने वाले लडू लें, एक माला लें, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा साथ 
रखें और मंदिर में आ जायें। परिवार के सभी सदस्य साथ हों तो ठीक है अन्यथा 
आपकी पत्नी अवश्य ही साथ रहनी चाहिये | पत्ती सहित आप लाल वस्त्र में रखे गणेश 
शंख को पुजारी को सौंप दें। अच्छा होगा कि घर से एक प्लेट अथवा थाली लेकर आयें 
और उसी के ऊपर शंख को स्थान देकर पुजारी को दें। पुजारी शंख को सिद्ध गणपति 
की प्रतिमा के निकट रखेंगे । इसके साथ ही माला, लडु और दक्षिणा भी दे दें। माला 
गणपति को अर्पित कर दी जाती है। लड्डू के डिब्बे से कुछ भाग गणपति के भोग के 
लिये निकाल कर शेष आपको लौटा दिया जाता है । इसे परिवार के सभी सदस्य प्रसाद 
के रूप में ग्रहण करें । आरती होने के बाद पुजारी के हाथों से शंख को प्राप्त करें। घर 
आकर इस शंख को घर के पूजास्थल में स्थान दें। इसके लिये एक उपयुक्त स्टेण्ड 
अथवा आसन की व्यवस्था करके रखें और उसी स्टेण्ड पर शंख को स्थापित करें। 
इसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी । आपका व्यवसाय है 
तो वह अच्छे से चलने लगेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो इसमें भी नाम कमाते हुए 
आगे बढ़ेंगे । इस शंख की अनंत कृपा आप पर बरसेगी, ध्यान रहे कि कार्य व्यवसाय के 
आपके साधन पवित्र हों। 
घर की सुख-समृद्धि के लिये--कई बार व्यक्ति काफी परिश्रम करता है, फिर 
भी वह इतना धन प्राप्त नहीं कर पाता कि उसका परिवार ठीक से चल सके । ऐसे लोगों 
में उपरोक्त स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती है तो उनमें जीवन के प्रति निराशा उत्पन्न 
होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिये कि किसी प्रकार से श्री गणेश शंख प्राप्त करे। 
पहले बताये अनुसार शंख को अनाज में दबाकर रखे, जल से स्नान करवाकर लाल 
वस्त्र चौकी पर बिछाकर स्थान दें । अब पूर्व में दी गई एंक कथा जिसमें बुढ़िया को कम 
दिखता है और गणेशजी उसके पास वरदान देने आते हैं, वाली कथा का वाचन करें। 
अन्त में गणेश जी से प्रार्थना करें कि जैसे आपने उस बुढ़िया के जीवन में आने वाली 
धन को समस्या, बेटे की बुद्धि की समस्या को दूर करके उनको धन, सुख-समृद्धि 
और नाती-पोते का सुख दिया, हे गणपति उसी प्रकार से हमारी पुकार भी सुनो और 
हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें और अपना 
आशीर्वाद दें | इस प्रकार से शंख की पूजा प्रत्येक बुधवार को परिवार के सभी सदस्य 
मिलकर करें, निश्चित मानें कि गणेश शंख की, गणपति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। 
घर ठीक से चले, इसके लिये--ऐसा प्राय: देखा जाता है कि जिनके पास धन 
की कमी नहीं होती वे अपने सारे कार्य ठीक प्रकार से करने तथा करवाने में सक्षम होते 
हैं लेकिन जिनके पास धन की कमी होती है, उनके लिये जीवन में हर कदम पर नई 
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समस्यायें खड़ी रहती हैं । एक विद्वान संत ने इस बारे में बताया कि ईश्वर का आशीर्वाद 
धनवान लोगों को ही नहीं निर्धन लोगों को भी मिलता है, बस प्रयास सही होना चाहिये । 
इसी संदर्भ में एक छोटा, बहुत आसान लेकिन प्रभावी उपाय लिखा जा रहा है। इस 
उपाय में आपको कुछ विशेष करना नहीं पड़ेगा । बुधवार को यह उपाय संध्या पूजन के 
समय अवश्य करें। पूजन से पूर्व भोजन तैयार करवा लें । भोजन वही बनायें जो अपने 
लिये बनाना है, कुछ भी विशेष नहीं करना है । भोजन को चखे बिना एक थाली में एक 
व्यक्ति के खाने जितना भोजन रखें । रोटी, सब्जी, चावल आदि जो भी बनाया है। इतना 
ध्यान रखें कि सब्जी बिना लहसुन-प्याज वाली ही बनायें । एक गिलास पानी लें । थाली 
और जल से भरा गिलास लेकर पूजास्थल पर आयें, भोजन की थाली और जल का 
गिलास श्री गणेश शंख की तरफ आगे करें, ऐसे कि जैसे आप उन्हें भोजन की थाली दे 
रहे हैं मानसिक रूप से गणेश शंख से भोजन ग्रहण करने का निवेदन करें। कुछ पल 
ऐसे ही रहें। अनुभव करें कि शंख देवता ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया है। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि देवताओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन आपके लिये प्रसाद 
बन जाता है। अब भोजन की थाली लेकर वापस रसोई में आयें | सब्जी की कटोरी को 
सब्जी में मिला दें। जल का गिलास भी अन्य जल में मिला लें । जो रोटियाँ बची हैं वे 
सबको बांट दें। परिवार के सभी सदस्य भोजन करें। ऐसा आप बिना किसी आशा एवं 
अपेक्षा के प्रत्येक बुधवार को करें। आपको ऐसा लगेगा कि मानो गणेश शंख आपके 
परिवार का सदस्य हो गया है । कुछ समय बाद आपकी समस्यायें कम होने लगेंगी, धन 
की समस्या नहीं रहेगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार के सारे काम बनते 
चले जायेंगे । ध्यान रहे कि ऐसा जादू के जोर से तुरन्त नहीं हो जायेगा, कुछ समय लगेगा 
लेकिन जब लाभ मिलता दिखाई देगा तो फिर रुकेगा नहीं, आपका प्रत्येक साधन गणेश 
हो जायेगा, जहाँ आपको कोई कमी नहीं रहेगी । 
माता-पिता का सम्मान करें--गणेश जी को अपने माता-पिता पार्वतीजी एवं 
भगवान शिव में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड दिखाई देता था अर्थात्‌ उनके लिये अपने माता-पिता 
से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब आप गणेश शंख की स्थापना घर के पूजास्थल में कर 
लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि माता-पिता का किसी भी हालत में अपमान नहीं 
होने पाये। जब माता-पिता की अधिक उम्र हो जाती है तो कहीं-कहीं उनके बच्चे 
विशेष रूप से लड़के उनको बोझ समझ लेते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते । 
ऐसा करके वे अपने लिये ही समस्‍यायें उत्पन्न करते हैं । ऐसा संत-संन्यासियों का मानना 
है कि जो व्यक्ति अपने घर के पूजास्थल में गणेश शंख को विधिपूर्वक स्थान देता है 
लेकिन अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करता उसे शंख पूजा का कोई लाभ नहीं 
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मिलता है। ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जीवन में अनेक प्रकार की 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अगर आपने अपने पूजास्थल में गणेश शंख की 
स्थापना की है और अपने माता-पिता का पूरा सम्मान करते हैं उनके आज्ञाकारी बनकर 
रहते हैं तो आपको अधिक कुछ किये बिना ही सब कुछ जो आपको चाहिये, वह 
मिलने लगता है । 

श्रेष्ठ उपाय-- प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर ठीक प्रकार से चले, 
कोई अच्छा कार्य रुके नहीं, घर में शुभ कार्य होते रहें, स्वास्थ्य ठीक बना रहे | आप भी 
अगर ऐसा सब चाहते हैं तो निश्चय करें कि प्रात: गणेश शंख के दर्शन करते समय कुछ 
न कुछ राशि अर्पित अवश्य करेंगे जैसे कि मंदिर अथवा गुरुद्वारे में सामर्थ्य अनुसार 
चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से घर के पूजास्थल में स्थापित गणेश शंख के दर्शन करते समय 
चढ़ायें। इसके लिये अलग से व्यवस्था की जा सकती है जहाँ इस राशि को रखा जा 
सके | वर्ष भर इस राशि को एकत्र करें फिर इसे कन्याओं के कल्याण के लिये काम में 
लें। अच्छा होगा कि किसी कन्या विद्यालय में छोटी बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी 
सामान दें जैसे कि कॉपी-किताब, पैन, बाल पैन, रबर आदि जो भी आप उचित समझें । 
इस उपाय से गणेश जी के साथ हमेशा विराजमान रहने वाली लक्ष्मी जी और सरस्वती 
जी काफी प्रसन्न होती हैं, इससे आपको धन की कोई कमी नहीं होगी और आपका 
ज्ञान-विवेक काफी बढ़ेगा। जीवन में किसी प्रकार की समस्या परेशान नहीं करेगी। 
आमतौर पर इस प्रकार के छोटे-छोटे सामान्य और सरल उपायों को देखकर यह विचार 
किया जा सकता है कि इनको करने से क्या लाभ मिलेगा लेकिन इस बात का ध्यान 
रखें कि इसी प्रकार के छोटे-छोटे और सामान्य से दिखाई देने वाले उपाय आपके 
जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। 

(] किसी भी परिवार में बेटे अथवा बेटी का विवाह करना बहुत बड़ा आयोजन 
माना जाता है । विवाह के समय कोई मेहमान अथवा रिश्तेदार नाराज न हो जाये अथवा 
किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसके लिये आप गणेश शंख को स्थापना 
करके लाभ ले सकते हैं । वैसे तो ऐसे अवसरों पर गणपति की स्थापना की जाती है, 
लेकिन इसके साथ-साथ यदि गणेश शंख की स्थापना की जाये, तो अपूर्व लाभ की 
प्राप्त हो सकती है। विवाह से लगभग १5 दिन पूर्व आने वाले बुधवार के दिन गणेश 
शंख को प्राप्तकर विधि-विधान से अपने पूजास्थल में स्थान दें | मानसिक रूप से गणेश 
शंख से निवेदन करें कि आपकी बेटी अथवा बेटे की शादी बिना किसी बाधा के सही 
प्रकार से सम्पन्न हो जाये। गणपति को मोदक का नैवेद्य अर्पित करें और साथ ही 
गणपति के किसी भी मंत्र की एक माला जप करें । जब तक विवाह नहीं हो जाता, वन 
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तक प्रतिदिन गणेशजी के मंत्रों की कम से कम एक माला अवश्य जप करें। घर में 
बनने वाले भोजन में से पहला भोजन गणपति को अर्पित करें, तत्पश्चात्‌ इस भोजन को 
प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए घर के सदस्य भोजन कर सकते हैं । विवाह वाले द्नि 
जो भी भोज्य सामग्री बने, उसमें से प्रत्येक सामग्री को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग से 
निकालकर सबसे पहले गणपति को अर्पित करें, इस सामग्री को गणेश शंख के समक्ष 
कुछ देर रखा रहने दें, तत्पश्चात्‌ इसे उठाकर पुनः उन्हीं सामग्रियों में मिला दें। गणेश 
शंख के प्रभाव से विवाह के समय भोजन इत्यादि की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं 

रहेगी । चूंकि स्वयं गणपति गणेश शंख के रूप में वहाँ विद्यमान हैं, इस कारण से किसी 

भी प्रकार की विघ्न-बाधा भी उत्पन्न नहीं होगी। विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ गणेश 

शंख को अपने पूजास्थल में लाल वस्त्र का आसन देकर स्थापित करें। पूरे विधि- 

विधान के साथ आमंत्रित भगवान गणपति को विदा करें | विवाह आदि बड़े आयोजनों 

के अलावा यदि आप अन्य कोई छोटा आयोजन करते हैं, तो उसमें भी गणेश शंख की 

पूजा-अर्चना अवश्य करें। 

(7 जो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उनके लिये गणेश शंख का महत्त्व बहुत 
अधिक हो सकता है। व्यवसाय में हर समय अनेक प्रकार की समस्यायें अथवा उतार- 
चढाव आते रहते हैं । कई बार विरोधियों अथवा शत्रुओं के कारण से हानि उठानी पड़ 
सकती है। किसी प्रकार के अनिष्ट से कर्ज की समस्या भी हो सकती है । इस प्रकार की 
समस्याओं से बचने के लिये गणेश शंख की स्थापना करें । उपरोक्त में बताये गये किसी 
भी शुभ दिवस पर उपरोक्त अनुसार गणेश शंख की पूजा-उपासना करते हुए अपने 
व्यवसाय के पूजास्थल में स्थान दें। प्रतिदिन व्यवसाय स्थल में आने के बाद सबसे 
पहले गणेश शंख के दर्शन करें । सम्भव हो तो गणेशजी के मंत्रों का किसी भी संख्या में 
मानसिक रूप से जप करें। ऐसा करने से गणेशजी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त 
होते हैं। व्यवसाय में अनावश्यक रूप से आने वाली समस्‍यायें नहीं आती हैं और जो 
गम्भीर समस्यायें आती हैं, उनके समाधान भी शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। अनेक ऐसे 
व्यवसायी जिन्होंने गणेश शंख की स्थापना अपने व्यवसाय स्थल पर की है, उन्होंने इस 
गणेश शंख के चमत्कारों का साक्षात्‌ अनुभव किया है। 

7 अनेक व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में डरे-डरे से रहते हैं। डर का कोई कारण न 
होते हुए भी उनके भीतर एक ऐसा डर समा जाता है जिससे उन्हें लगने लगता है कि 
कोई उनका विनाश करना चाहता है। इस डर के कारण वह अपना कोई कार्य ठीक 
प्रकार से नहीं कर पाते हैं | इससे वे तनाव की स्थिति में भी आ जाते हैं । ऐसे लोगों के 
लिये गणेश शंख की पूजा करना लाभदायक हो सकता है । विद्वान साधु-संतों का मानना 
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है कि गणेश शंख पास में होने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती 
है। शत्रु उसके पास नहीं आते और उसका किसी भौ प्रकार से अहित नहीं होता है। 
जिन व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से भय की अनुभूति होती है, उन्हें गणेश शंख प्राप्त 
करके, विधि-विधान से पूजा करके अपने घर अथवा व्यवसाय स्थल में स्थान देना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन गणेशजी का स्मरण एवं ध्यान करते हुए गणेशजी के मंत्रों का 
पर्याप्त रूप में मानसिक जप करें । कुछ समय पश्चात्‌ ही व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ डर 
धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। यह इस दिव्य शंख का ही चमत्कार है। 

गणेश शंख एक प्रकार से गणेश जी हैं लेकिन इसे गणेश जी का प्रतिरूप विग्रह 
माना जाता है। इस बारे में ऐसा विचार किया जाता है कि मूल स्वरूप से प्रतिरूप 
अधिक फलकारक माना जाता है। लगभग प्रत्येक देवी-देवताओं की इसी भाँति पूजा 
की जाती है। इस दृष्टि से गणेश शंख को विशेष रूप से फलकारक माना जाता है। 
सागर मंथन के समय सागर से निकलने वाले रलों में शंख भी थे और जो शंख सबसे 
पहले निकला, वह गणेश शंख ही था। सागर से उस समय निकलने वाले रत्नों का सभी 
देवी-देवताओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया था, गणेश शंख का स्वागत भी इसी 
प्रकार किया गया था, इसलिये हिन्दू धर्म में धार्मिक रूप से गणेश शंख को विशेष स्थान 
प्राप्त है। केवल गणेश शंख की पूजा साधना करने से ही व्यक्ति को धन, सुख-समृद्धि, 
वैभव, यश-कीर्ति, सौभाग्य, स्वास्थ्य सभी की प्राप्ति होती है । संत-संन्यासियों को इस 
शंख के प्रति विशेष भावनायें हैं वे मानते हैं कि सामान्य गृहस्थ अगर गणेश शंख को 
प्राप्त करके एक बार चाहे सामान्य विधि से अपने पूजास्थल में स्थान देता है तो इसका 
सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। गणेश शंख द्वारा किये जाने वाले विभिन्न 
उपाय तो लाभ देते ही हैं, अगर कोई उपाय नहीं भी किया जाये और दैनिक रूप से 
सामान्य धूप-दीप द्वारा पूजा को जाये, तब भी यह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है । संत 
संन्यासी यह भी मानते हैं कि इस शंख को स्थापित करने के बाद व्यक्ति किसी प्रकार 
का गलत कार्य नहीं करता है तो जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव या दुःख 
प्राप्त नहीं होता है। शंख की स्थापना के बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का 
दुःख पाता है, समस्याओं में घिरा रहता है तो इसका तात्पर्य है कि अवश्य ही वह किसी 
गलत कार्य में लिप्त रहा होगा। 

समस्त पाठकों से अनुरोध है कि आप सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो 
गणेश शंख की स्थापना करें और सत्य-सदाचार के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में 
आपको किसी गम्भीर अथवा बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसे पूर्ण सत्य 
समझें । 
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दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से साक्षात्‌ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद 
प्राप्त होता है, व्यवसाय एवं निवास पर धन की कमी नहीं 
आती, प्राप्त धन अच्छे एवं शुभ-मंगल कार्यों पर 
खर्च होता है और सुख-समृद्धि, सौभाग्य 
के द्वार खुलने लगते हैं । 


ब्हक्षिष्णात्रती शर्त 


रंगीन चित्र पृष्ठ संख्या 99 पर देखें 


समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इसके पश्चात्‌ अन्य 
दिव्य वस्तुयें भी इस समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुई । इनमें दक्षिणावर्ती शंख एक प्रमुख 
दिव्य वस्तु है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मीजी का सहोदर माना जाता है, इस कारण से 
इस शंख का प्रयोग लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। विद्वानों का 
मत है कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना एवं पूजा से माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त 
होती है। दक्षिणावर्ती शंख सहज ही उपलब्ध नहीं होते, इन्हें दुर्लभ श्रेणी की वस्तु माना 
जाता है । अगर किसी व्यक्ति को दक्षिणावर्ती शंख की प्राप्ति हो जाये, तो यह उसके लिये 
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सौभाग्य की बात है। वैसे तो शंखों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और अनेक प्रकार से 
शंखों का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है, किन्तु इनमें दक्षिणावती शंख की विशिष्ट महिमा 
मानी गई है । दक्षिणावर्ती शंखों की आवृत्ति सामान्यतः घड़ी की सुइयों की दिशा में होती 
है । इस कारण से इस शंख को दाहिने हाथ की अंगुलियों में पकड़ा जाता है । दक्षिणावर्ती 
शंख में अनेक गुण एवं विशेषताओं का उल्लेख प्राप्त होता है- 

दक्षिणावर्तीशंखाय यस्य सद्‌मनितिष्ठति। 

मंगलानि प्रकुर्वते तस्य लक्ष्मीः स्वयं स्थिरा ॥ 

चंदनागुरुकर्पूरः पूजयेद यो गृहेऽन्वहम्‌। 

स सौभाग्य कृष्णसमो धनदोपमः॥ 

अर्थात्‌ दक्षिणावती शंख की चन्दन, कर्पूर आदि से पूजा करके विधिपूर्वक 
स्थापना करने से सुख-समृद्धि एवं सौभाग्य के साथ-साथ घर में स्थिर लक्ष्मी का वास 
होता है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से होने वाले लाभ एवं चमत्कार जिन 
क्षेत्रों में मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं:- 

4* दक्षिणावर्ती शंख की कृपा से घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती, आर्थिक 
समस्यायें समाप्त होकर समस्त प्रकार की सुख-समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। 

4* जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है, वहाँ प्राय: रोग-शोक की 
समस्यायें कम देखने में आती हैं। जहाँ पर प्रातःकाल शंखध्वनि की जाती है, वहाँ 
निवास करने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 

4* अगर घर में किसी प्रकार का वास्तुदोष है, तो दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना से 
इस दोष में न्यूनता आती है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-स्थापना के अलावा शंखध्वनि 
करने से उस घर में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, वहाँ 
निवास करने वाले लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। 

% दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-स्थापना से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं । जहाँ पर 
इस शंख की पूजा होती है, वहाँ पर यदि माता लक्ष्मी की पूजा न भी की जाये, तब भी 
लक्ष्मीजी की कृपा उस स्थान पर रहने वालों को प्राप्त होती रहती है। 

4* व्यावसायिक स्थलों पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से व्यवसाय में 
आने वाली समस्याओं में कमी आती है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष शत्रुओं से होने वाली हानि 
नहीं होती है, व्यापार की उन्नति एवं प्रगति पर्याप्त मात्रा में होती रहती है तथा आगे बढ़ने 
के मार्ग स्वत: प्रशस्त होते रहते हैं। 

% चूंकि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-स्थापना से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इस 
कारण से जहाँ भी इस शंख की पूजा होती है, वहाँ दाम्पत्य सुख में कभी कमी नहीं 
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आती है । पति-पत्नी के बीच सम्बन्थो में तनाव एवं कटुता कम दिखाई देती है तथा दोनों 
मिलकर ठीक प्रकार से अपने परिवार का पालन-पोषण करने में सक्षम रहते हैं। ऐसा 
इसलिये होता है कि गृहलक्ष्मी को लक्ष्मीजी का प्रतिरूप माना जाता है, इस कारण 
प्रत्येक परिवार की गृहलक्ष्मी पर लक्ष्मीजी की विशेष कृपा रहती है। 

<* ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना 
एवं पूजा होती है, वहाँ पर पितृदोष सम्बन्धी समस्यायें नहीं होती हैं । उस घर में निवास 
करने वाले व्यक्तियों के पितरों को शांति एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है और वे अपने शुभ 
लोकों को प्राप्त होते हैं । 
दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना एवं पूजा : 

मुख्य रूप से दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मीजी का सहोदर मानने के कारण उस 
शंख को स्थापना का श्रेष्ठ समय दीपावली को लक्ष्मीपूजन का माना गया है यदि आप 
इस शंख को स्थापना शीघ्र करना चाहते हैं, तब किसी भी माह के शुक्लपक्ष के प्रथम 
शुक्रवार को इसकी स्थापना की जा सकती है | यदि आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना 
करना चाहते हैं, तो एक दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त करें | यह दक्षिणावर्ती शंख जितना बड़ा 
होता है, उतना अच्छा होता है। बिलकुल छोटा दक्षिणावर्ती शंख पूजा के लिया कम 
लिया जाता है। छोटे दक्षिणावर्ती शंख का मुख्य प्रयोग विशिष्ट उपायों के अन्तर्गत 
लक्ष्मीजी के मन्दिर में अर्पित करने में किया जाता है । दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त कर जिस 
दिन इसकी स्थापना-पूजा करनी हो, उस दिन से लगभग 0-5 दिन पूर्व प्राप्त करके 
गेहूँ अथवा अन्य अनाज के नीचे दबा कर रख दें। ऐसा करने से उस घर में अन्न की 
किसी प्रकार की कमी उत्पन्न नहीं होती। शंख की स्थापना तक शंख को इसी प्रकार 
अनाज में दबा रहने दें। जिस दिन आपको शंख की स्थापना करनी है, उस दिन 
प्रातःकाल उठकर स्त्रान-ध्यान से निवृत्त हो जायें । पूजास्थल के पास अथवा अन्य किसी 
कक्ष को गंगाजल अथवा गोमूत्र से स्वच्छ करें । पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख 
करके सूती अथवा ऊनी आसन पर बैठें । अब अपने सामने बाजोट अथवा लकड़ी का 
पाटा बिछायें । इसके ऊपर सवामीटर रेशमी लाल वस्त्र बिछायें । एक चौडे मुँह का बर्तन 
लें। अनाज में दबे हुए दक्षिणावर्ती शंख को निकाल कर इस बर्तन में रखें। अब इस 
शंख को पहले गाय के दूध से स्नान करायें, तत्पश्चात्‌ स्वच्छ जल से स्नान करायें | इसी 
प्रकार से दही, शहद एवं गंगाजल से बारी-बारी से खान करायें । अन्त में स्वच्छ जल से 
स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र से साफ करें। जिस बर्तन में आपने शंख को ख्नान कराया है, 
उसका जल बाद में पेड़-पौधों की जड़ों में डाल दें। बाजोट पर लाल वस्त्र बिछायें और 
उसके ऊपर स्टेण्ड अर्थात्‌ शंख का आसन रखें, उसके ऊपर शंख को स्थान दें | इसके 
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ऊपर शंख को इस प्रकार रखें कि इसका खुला भाग ऊपर की ओर हो। इस शंख में 
साबुत चावल (अक्षत) भर दें। शंख के पास चाँदी के एक अथवा अधिक सिक्कों को 
स्वच्छ करके रखें। यदि उपलब्ध हो, तो -7 की संख्या में काली कोड्यां, 
धनकारक कौड़ियां, पीली कौड़ियां, गोमती चक्र भी रखें। नैवेद्य के रूप में सफेद रंग 
का मिष्ठान अर्पित करें । धूप लगायें । दीपक प्रज्वलित करें । मोगरा अथवा कमल अथवा 
गुलाब की माला अर्पित करें। शंख को लाल चंदन, कुमकुम अथवा केसर से तिलक 
करें | मानसिक रूप से माता लक्ष्मी का ध्यान करें कि मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिये 
आज दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर रहा हूँ, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। 
तत्पश्चात्‌ ), 3 अथवा 5 माला अग्रांकित मंत्र की जप करें। मंत्र इस प्रकार है— 
मंत्र-ॐ हीं श्रीं क्लीं ब्लूं दक्षिणमुखाय शंखनिधये समुद्रप्रभाव शंखाय नमः। 
मंत्र जप आप कमलगट्टे अथवा स्फटिक की माला से ही करें | मंत्र जप के पश्चात्‌ 
कर्पूर की अग्नि प्रज्वलित कर आरती करें और हाथ जोड़कर कृपा प्रदान करने का 
निवेदन करें । शंख के साथ में आपने जो चाँदी के सिक्के, कौड़ियां तथा गोमती चक्र को 
पूजा की है, उन्हें उठाकर एक लाल स्त्र में रखकर पोटली का रूप देकर धन रखने के 
स्थान पर स्थापित करें | यदि आपने यह स्थापना दीपावली से पूर्व की है, तो दीपावली 
के समय लक्ष्मीपूजन के साथ-साथ दक्षिणावर्ती शंख की भी विधि-विधान के साथ 
पूजन अवश्य करें। 
विशेष प 
विद्वानों का यह परामर्श है कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के पश्चात्‌ इसे खाली 
नहीं रखा जाना चाहिये | इसमें या तो साबुत चावल (अक्षत) भरकर रखें अथवा स्वच्छ 
जल भरें। जल भरने की स्थिति में इसे प्रतिदिन नवीन जल से भरना आवश्यक है। 
पहले का भरा हुआ जल घर में लगे पौधों अथवा पीपल वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। 
प्रत्येक दिन नया जल भरना सम्भव नहीं होता, इसलिये इसमें चावल भरना ही श्रेष्ठ है। 
प्रत्येक माह के शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को इसमें चावल अवश्य बदल देवें। पहले 
के भरे हुए चावल निकालकर नये चावल भरें, साथ ही उपरोक्त मंत्र की एक माला का 
जप अवश्य करें। पहले के भरे हुए चावल पक्षियों को चुगने के लिये डाल दें। 
यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप अपने व्यवसाय स्थल अथवा 
अपने आवास में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करते हैं, तब उसी के अनुरूप व्यवहार 
भी करें, तभी आपको योग्य लाभ की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है कि अगर आप 
व्यवसाय में हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे दूसरों को हानि हो | ऐसा करने से 
विपरीत प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की 
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स्थापना हो, वहाँ पर पति-पत्नी के मध्य अच्छे सम्बन्ध होना आवश्यक है। शंख की 
स्थापना के पश्चात्‌ यदि पति-पत्नी में झगड़े होते हैं अथवा घर में किसी भी प्रकार का 
गलत कार्य होता है, तो लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना हो सकती है | दक्षिणावर्ती 
शंख से पर्याप्त लाभ लेने के लिये हमें स्वयं को भी इतना योग्य एवं सक्षम बनाना 
आवश्यक है । दक्षिणावर्ती शंख का सम्बन्ध लक्ष्मीजी से है, इसे लक्ष्मीजी का सहोदर 
माना जाता है, इसलिये जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा हो, वहाँ स्त्री का 
पूर्ण सम्मान होना आवश्यक है, विशेष रूप से गृहलक्ष्मी का सम्मान सर्वोपरि होना 
चाहिये | जिस परिवार में पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है और वहाँ पर यदि 
दक्षिणावर्ती शंख को पूजा भी की जाती है, तो उसका कोई भी सुफल प्राप्त नहीं हो 
सकता, कभी-कभी विपरीत फल को भी प्राप्ति हो सकती है | जो व्यक्ति यह सोचते हैं 
कि केवल दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-अर्चना करने मात्र से उन्हें लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्त 
हो जायेगी, उन्हें उपरोक्त बातों पर अवश्य ही विचार कर लेना चाहिये । 

यदि आप घर अथवा व्यवसायस्थल के पूजास्थल पर दक्षिणावर्ती शंख की 
स्थापना कर रहे हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मीजी की कृपा में कोई कमी न आये तो इसके 
लिये एक छोटा दक्षिणावर्ती शंख भी प्राप्त करें । यह शंख दो से चार इंच लम्बाई तक हो 
सकते हैं । स्थापना के समय इस छोटे शंख को भी स्नान आदि करवा कर अलग रखें। 
जब आप अपने पूजास्थल पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर लें, तब बाद में पति- 
पत्नी दोनों छोटे शंख को लालवस्त्र में लपेट कर किसी भी लक्ष्मी मंदिर अथवा विष्णु 
मंदिर अथवा विष्णुजी के किसी भी रूप के मंदिर में जायें। पुजारी को छोटा शंख कुछ 
नकद दक्षिणा के साथ देकर निवेदन करें कि यह शंख उनकी तरफ से भगवान विष्णु 
अथवा लक्ष्मीजी, जिस मंदिर में आप गये हैं, उन्हें अर्पित कर दें सम्भव हो तो पुजारी 
से अपने नाम से पूजा करने का निवेदन करें। स्वयं भी पूजा करें, तत्पश्चात्‌ वापिस आ 
जायें। इसके बाद धीरे-धीरे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे और किसी भी प्रकार के 
अनिष्ट अथवा दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। 

इन बातों पर ध्यान दें-- जो व्यक्ति दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अपने घर के 
पूजास्थल में करते हैं, उनमें से अधिकांश की धारणा यह होती है कि इससे माता लक्ष्मी 
प्रसन्न होंगी और उन्हें पर्याप्त रूप से धन सम्पदा प्राप्त होगी । इसमें कुछ गलत भी नहीं है, 
व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमें कुछ तो स्वार्थ अवश्य ही रहता है और यह तो 
सर्वविदित है, जगजाहिर है कि दक्षिणावर्ती शंख की जहाँ पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मीजी 
भी होती है और जहाँ लक्ष्मी जी होंगी, वहाँ किसी प्रकार की धन की समस्या तो नहीं 
रहेगी । इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो ऐसा सोचते हैं कि दक्षिणावर्ती 
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शंख की स्थापना के बाद उन्हें बहुत लाभ मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि लाभ मिला 
तो है लेकिन इतना नहीं, जितना मिलना चाहिये था अर्थात्‌ जितने लाभ की वे अपेक्षा 
कर रहे थे, उतना नहीं मिला | कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि शंख की स्थापना के 
बाद उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिला, सब बेकार की बाते हैं । ऐसा मानने वाले शंख की 
पूजा-साधना या तो बन्द कर देते हैं अथवा उसमें आस्था काफी कम हो जाती है अथवा 
कहें कि समाप्त ही हो जाती है | सम्भव है कि ऐसे कुछ लोग शंख की पूजा आदि भी बंद 
कर देते हैं । दक्षिणावर्ती शंख के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना उन 
सबके लिये आवश्यक है, जो अपने पूजास्थल में शंख की स्थापना करते हैं अथवा जो 
लोग स्थापना करने का मन बना रहे हैं, यह ऐसी बातें हैं जो अनेक लोगों की भ्रामक 
धारणाओं को दूर करेंगी तथा यह भी स्पष्ट होगा कि आप कैसे मानें कि शंख की 
स्थापना-पूजा का लाभ मिल रहा है, इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा किये जाने 
वाले उपयोगी उपायों के बारे में बताने का प्रयास किया जायेगा-- 

% यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि जितनी दैवीय सामग्रियाँ, 
उपक्रम अथवा उपाय हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं देता है अर्थात्‌ इसमें ऐसा 
नहीं होता कि किसी ने दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना की और वह ऐसा सोच ले कि अब 
कोई उसे बहुत सारा धन दे जायेगा । ऐसा सोच-विचार भी नहीं करना चाहिये। आप जो 
पूजा-उपासना करते हैं, कोई उपाय करते हैं, शंख की स्थापना करते हैं, उसका पूरा 
लाभ प्राप्त होना आपके कर्म तथा भाग्य पर निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 
फिर एक समान पूजा-उपासना आदि करने पर किसी को फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती 
है, किसी को विलम्ब से तो किसी को प्राप्ति होती ही नहीं है। इसमें भी भाग्य की 
भूमिका अधिक रहती है | इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं-- 

एक राजा था, वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। उसमें एक विशेष गुण था 
कि वह अपने निकट के लोगों का भाग्य जान लेता था। उसकी सेवा में लगे सैनिकों में 
एक का नाम माधोसिंह था । वह तत्परता से अपने काम में लगा रहता था । उसकी स्थिति 
ठीक नहीं थी। इस बात को रानी समझती थी। उसने एक दिन राजा से कहा कि आप 
माधोसिंह को कुछ सहायता क्यों नहीं करते ? राजा ने बताया कि अभी उसका भाग्य 
ठीक नहीं है। इसे ठीक होने में समय लगेगा। रानी ने कहा कि वह इन बातों को नहीं 
मानती, आपको इसकी सहायता करनी ही होगी । राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात 

को सिद्ध कर दूँगा कि इसके भाग्य में कुछ लेने का योग नहीं है, फिर आपकी 
शिकायत दूर हो जायेगी। रानी ने इसे स्वीकार कर लिया । 
राजा ने एक सोने के मोर की प्रतिमा बनवाई जिसमें काफी सारे रल जड़े हुए थे 
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प्रतिमा का मूल्य लाखों में था । एक दिन राजा ने माधोसिंह से कहा कि वह उसकी सेवा 
से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिये उसे एक उपहार दे रहे हैं । वह मोर प्रतिमा राजा ने माधोसिंह 
को दी | इसको पूरी जानकारी रानी को भी थी। माधोसिंह इतना कीमती उपहार पाकर 
प्रसन्न हो उठा। रानी की सेवा में लगी सेविकाओं में लखिमा नाम की एक सेविका को 
वह पसंद करता था, उससे विवाह करना चाहता था, उसे प्रभावित करने के लिये उसने 
वह प्रतिमा उस सेविका को दे दी | सेविका ने प्रतिमा को देखा, अति सुन्दर लगी । उसने 
विचार किया कि उसके साथ काम करने वाली अन्य सेविकायें समय-समय पर रानी 
को कुछ उपहार देती हैं, बदले में रानी उनकी हर प्रकार की सहायता करती थी, उसने 
सोचा कि अगर यह शानदार प्रतिमा रानी को भेंट कर दे तो रानी उस पर बहुत प्रसन्न 
होंगी । दूसरे दिन उसने वह मोर प्रतिमा रानी को भेंट कर दी। प्रतिमा देखकर रानी को 
आश्चर्य हुआ। उसने वह प्रतिमा ले ली। रात्रि को रानी ने इस घटना के बारे में राजा को 
बताया | राजा ने कहा कि कल वह सेविका से पूछे कि यह प्रतिमा उसे कहाँ से मिली, 
सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। दूसरे दिन रानी ने सेविका से पूछा कि प्रतिमा कहाँ से 
मिली तो उसने बता दिया कि यह उसे माधोसिंह ने दी थी। रानी ने इस बारे में भी राजा 
को बता दिया । तब राजा ने कहा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि माधोसिंह के 
भाग्य में नहीं है । रानी ने फिर पूछा कि अगर भाग्य में नहीं हे तो फिर उसे कुछ मिलेगा 
कैसे ? राजा ने बताया कि वास्तव में माधो का अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है। वह 
किसी प्रकार का पूजा कर्म नहीं करता है, इस कारण उसे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही । अगर 
यह अपने इष्ट की पूजा आदि करने लगे तो इससे इसका भाग्य बदल सकता है। यह 
पूजा भी पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ होनी चाहिये। 

% किसी भी व्यक्ति के सभी कार्य तभी ठीक तरह से सम्पन्न होते हैं जब वह 
किसी भी प्रकार के लाभ का श्रेय ईश्वर को दे अर्थात्‌ उसे यह विश्वास होना चाहिये कि 
उसे जो लाभ मिला है, वह किये जाने वाले उपाय के कारण ही मिला है और अगर 
किसी प्रकार की हानि हुई है, लाभ कम मिला है तो इसका जिम्मेदार वह स्वयं को 
माने इससे होगा यह कि लाभ का श्रेय ईश्वर को देने से ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास 
और श्रद्धा में वृद्धि होगी और विफलता अथवा हानि के लिये स्वयं को जिम्मेदार मानने 
से अपनी कमजोरी और गलती का पता चलता है। अगर कोई अपनी गलती को ठीक 
से समझ जाता है तो आगे वह उनसे बचने का प्रयास करता है। इससे उसे सब तरफ से 
लाभ ही मिलता है। कुछ लोगों के साथ इसका उल्टा होता है । उसमें प्राति अथवा लाभ 
के लिये व्यक्ति सारा श्रेय स्वयं को देने लगता है। इतना समझने वाली बात है कि कार्य 
सारे व्यक्ति के द्वारा ही किये जाते हैं लेकिन कार्य ठीक प्रकार से हो, उसका ठीक 
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प्रकार से लाभ मिले, इसके लिये ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है । हम सब इस बात 
को मानते ही हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो लोग 
होने वाली प्रत्येक हानि को अथवा कार्य में विफलता के लिये ई धर को जिम्मेदार मानते 
हैं उनका विश्वास ईश्वर में और किये जाने वाले उपायों के प्रति कम होने लगता है और 
एक समय ऐसा भी आता है जब वह उपाय करना ही बंद कर देता है । शंख की स्थापना 
की है तो उसकी पूजा भी नहीं करता है। 

% एक व्यक्ति की बात पहले बताना आवश्यक है । वह व्यक्ति अपने काम-धन्धे 
से परेशान था, काम ठीक से चल नहीं रहा था। वह अपनी समस्या के बारे में अपने 
परिचितों से चर्चा करता रहता था । एक दिन उसके मित्र ने अपने परिचित एक ज्योतिषी 
से मिलवाया। उसने उसकी जन्मपत्रिका देखी और उसे ग्रह दशा आदि के बारे में 
बताया | ग्रह दशा की बात उसकी समझ में नहीं आयी । उसने साफतौर से कहा कि उसे 
तो कोई ऐसा उपाय बताया जाये जिससे उसकी धन सम्बन्धी समस्या दूर हो जाये। 
ज्योतिषी ने तब उसे दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा का उपाय बताया । उसे आश्वस्त 
किया कि अगर उसने दक्षिणावर्ती शंख को अपने पूजास्थल में स्थान दिया, उसकी पूजा 
आदि की तो उसकी समस्‍यायें दूर होकर काम-धंधा ठीक से चलने लगेगा, इसकी 
उसने कथित रूप से गारंटी भी दे दी। उस व्यक्ति ने ज्योतिषी से ही शंख खरीद लिया। 
जैसी पूजा करनी चाहिये, जैसी पूजा उस ज्योतिषी ने बतायी, उसके अनुसार उसने सब 
किया। अब वह इस बात का इन्तजार करने लगा कि व्यापार अच्छा चले और पैसे 
सम्बन्धी उसको परेशानी समाप्त हो जाये उसकी स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ लेकिन 
वह इसे अपनी मेहनत का फल समझ रहा था। वह ज्योतिषी से भी मिला, उसे 
शिकायत कौ, लेकिन वहाँ से भी उसे वैसा उत्तर नहीं मिला जैसा वह चाहता था । इससे 
उसकी आस्था- श्रद्धा-विश्वास आदि पर प्रभाव पड़ा और उसने शंख की पूजा-उपासना 
कौ तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसके लिये यह सब बेकार की बातें थी। 

ऐसा एक उदाहरण नहीं है, अनेक मिल जायेंगे लेकिन इसे समझना आवश्यक 
है। जो भी व्यक्ति अपने आवास अथवा व्यवसाय स्थल के पूजाघर में शंख की स्थापना 
कर रहा है, उसे ध्यान रखना होगा कि उसका काम ठीक से हो, इसका भरसक प्रयास 
हो और उसे अपने ईश्वर और अपने श्रम पर विश्वास होना चाहिये। कोई भी इस बात 

की गारंटी करने का अधिकार नहीं रखता कि वह कहे कि शंख की स्थापना करते ही 
धन की मानो बरसात होने लगेगी और अगर कोई ऐसी गारंटी करता है तो उस पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये। ऐसा कुछ लोग अपना शंख बेचने के लिये झूठ का सहारा 
लेते हैं जो सब तरह से गलत है। आप अपना काम ठीक से करते रहें, इसका फल 
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उचित समय आने पर उचित प्रकार से ईश्वर देंगे, केवल इसी बात पर विश्वास रखें । 
% जो लोग अपने आवास के पूजास्थल में शंख की स्थापना-पूजा करते हैं, उन्हे 
अपना व्यवहार और आचरण अच्छा रखना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
ईश्वर को कृपा प्राप्त करने के लिये उचित पात्र बनना भी आवश्यक है। कुछ घरों की 
स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ बिना बात के कलह और झगड़े होते रहते हैं। जहाँ कलह 
होगी, व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ 
किसी भी देव प्रतिमा की स्थापना करके चाहे कितनी भी उच्च कोरि की पूजा-उपासना 
की जाये, वहाँ किसी प्रकार का लाभ होता दिखाई नहीं देगा। ऐसे घर में न तो स्वयं 
लक्ष्मीजी कृपा करती है और न व्यक्ति के द्वारा पूजा 'फलीभूत होती है। लक्ष्मीजी विशेष 
रूप से उस व्यक्ति को अपनी कृपा से वंचित करती है जो अपनी पल्ली से हिंसा करता 
है। ऐसे घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना तो करनी ही नहीं चाहिये। इसका कारण 
यह है कि घर की पत्नी गृहलक्ष्मी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी का प्रतिरूप है, दक्षिणावर्ता शंख 
लक्ष्मीजी का भ्राता है, भाई है तो कल्पना करें कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी अर्थात्‌ 
लक्ष्मीजी के प्रतिरूप के साथ हिंसा करता है तो वहाँ शंख की कृपा कैसे हो सकती है? 
जिन लोगों ने अपने घर में शंख की स्थापना की है, वहाँ पूजा-उपासना होती है, फिर भी 
शंख कौ कृपा नहीं हो रही है तो विचार करना चाहिये कि व्यक्ति का व्यवहार अपनी 
पत्नी के साथ कैसा है। अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो विश्वास करें शंख की स्थापना- 
पूजा आदि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जब किसी प्रकार का लाभ नहीं 
मिलता तो शंख को दोष देना अथवा शंख के प्रति विश्वास कम करने से कोई लाभ नहीं 
मिलने वाला। अपने व्यवहार का अवलोकन करें, गलत है तो ठीक करें। 
यह तो पुरानी कहावत है कि जहाँ परिवार के सदस्यों के बीच सन्मति और प्यार 
रहता है, एक-दूसरे के प्रति आदर-सम्मान रहता है वहाँ पर किसी चीज का अभाव 
नहीं रहता, लक्ष्मीजी की पूर्ण कृपा रहती है। इसका कारण यह हो सकता है कि जब 
किसी भी प्रकार की समस्या अथवा परेशानी आती है तो उस समय परिवार के सभी 
सदस्य एक साथ मिलकर उस समस्या का सामना करते हैं तो वह तत्काल दूर होने 
लगती है।इसके विपरीत स्थिति होती है तो समस्या दूर होने के स्थान पर प्रतिदिन और 
विकराल रूप लेने लग जाती है।इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी शंख की 
स्थापना-पूजा का फल प्राप्त होता दिखाई देगा। 
4* हमारे धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति जितना पैसा कमाता है, 
उसमें से उसके पास केवल वही पैसा बचता है जो उसने ईमानदारी से कमाया होता है। 
ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग पूरी ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, ऐसा कहना थोड़ी 
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अतिश्योक्ति होगी, लेकिन जो लोग गरीब की परेशानी का गलत रूप में लाभ लेते हैं, 
किसी को बिना किसी बात के परेशान करते हैं, किसी का जीवन नरक बनाकर पैसा 
कमाते हैं, वह पैसा टिकता नहीं है, चला जाता है। यह पैसा जायेगा कैसे ? व्यक्ति का 
व्यापार है तो घाटा हो सकता है, परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार बना रहता है, 
किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है अर्थात्‌ कुछ न कुछ घटना या दुर्घटना ऐसी होती 
है जिसमें काफी पैसा चला जाता है । यह वह पैसा हो सकता है जो गलत तरीके से आया 
होगा । जब इस प्रकार से लगातार हानि होने लगती है तो व्यक्ति इसके निवारण के लिये 
ज्योतिषी के पास जाता है, कुछ उपाय करता है, चाहे वह शंख की स्थापना ही क्‍यों न 
हो। उसका ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि किसी भी प्रकार से होने वाला 
नुकसान रुक जाये। ऐसे लोगों की आस्था और विश्वास यहीं तक ही रहता है। कुछ 
उदाहरण ऐसे भी होते हैं जहाँ उपाय करने के बाद भी नुकसान आदि रुकते नहीं हैं। ऐसे 
में व्यक्ति की आस्था, विश्वास कम होने लगता है, कुछ लोगों का विश्वास तो समाप्त ही 
हो जाता है । ऐसी स्थिति में किये जाने वाले उपाय बेकार लगने लगते हैं, चाहे उपाय के 
रूप में पूजास्थल में शंख की स्थापना ही क्यों न की हो। 
शंख स्थापना पर इन बातों पर ध्यान रखें : 

दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा करना अत्यन्त गर्व की बात है, इससे पूजा 
करने वाले का सौभाग्य भी जुड़ा होता है। शंख स्थापना के बाद इसके चामत्कारिक 
प्रभाव स्पष्ट प्राप्त होते हैं लेकिन इन्हें देखा नहीं जा सकता, इसका अनुभव अवश्य 
किया जा सकता है । उदाहरण के लिये एक व्यक्ति मध्यम स्तर का व्यवसाय करता है। 
उसे बार-बार नुकसान होता रहता है। व्यवसाय में पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता। तब 
इसका उपाय बताने के नाम पर एक विद्वान संन्यासी ने उसे दक्षिणावर्ती शंख की 
विधि-विधान के साथ स्थापना-पूजा का परामर्श दिया । वह व्यक्ति बहुत परेशान था और 
किसी भी विधि से इससे बाहर आना चाहता था। उसने एक अच्छा दक्षिणावर्ती शंख 
प्राप्त किया। विद्वान पंडित से विधि-विधान द्वारा स्थापना-पूजा की गई | इसके कुछ 
समय बाद उसे व्यवसाय में होने वाले नुकसान कम होने लगे, व्यवसाय में प्राप्त होने 
वाला लाभ भी बढ़ गया था। एक दिन वही संन्यासी उसे मिला । पूछा कि क्या शंख की 
स्थापना-पूजा से कुछ लाभ दिखा कि नहीं ? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो कुछ खास 
अन्तर नजर नहीं आ रहा। काम ध्यानपूर्वक और काफी परिश्रम से करते हैं, समय भी 
अधिक लगाते हैं, इससे तो फर्क पड़ा है लेकिन इसे शंख स्थापना का चमत्कार मानने 
का मन नहीं करता है | आप बतायें कि इसमें शंख की भूमिका क्या है? पहले भी काम 
मैं ही करता था, अब भी काम में ही कर रहा हूँ। 
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संन्यासी ने कहा कि काम तो सारे खुद को ही करने हैं, लेकिन किये जाने वाले 
काम को सार्थकता और लाभ शंख के चमत्कार से भी दिखाई देती है । जब सब अच्छा 
हो रहा है तो फिर इसमें शंख की श्रेष्ठता और चमत्कार को स्वीकार करने में क्या 
समस्या है ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि उस समय मैं काफी परेशान और तनाव में 
था, इसलिये जैसा आपने कहा, वैसा मैंने कर लिया लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 
कि मुझे इसमें चमत्कार जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है । संन्यासी ने उसकी बात का 
कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर था ही नहीं | संन्यासी चला गया | इसके बाद कुछ दिन तो 
उस व्यक्ति का व्यवसाय ठीक से चलता रहा, लाभ भी अच्छा दिखाई देने लगा था। 
इसका उसके व्यवहार पर प्रभाव दिखाई देने लगा था। उसने संन्यासी के कहने पर 
अपने व्यवसाय स्थल के पूजाघर में शंख की स्थापना तो कर ली थी, प्रारम्भ में ठीक से 
धूप-दीप द्वारा पूजा की, लेकिन बाद में जब नुकसान कम और लाभ ठीक-ठीक और 
काफी अच्छा दिखने लगा तो शंख के प्रति उसकी उपेक्षा बढ़ने लगी थी। पहले वह 
कार्यस्थल पर आते ही शंख के दर्शन करता था, धूप-दीप करता था लेकिन अब यह 
सब पीछे छूटता जा रहा था | दक्षिणावर्ती शंख उसके लिये पूरी तरह से उपेक्षित हो गया 
था। अब धूप-दीप भी नियमित रूप से नहीं हो पा रहा था। 

इसके कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि मानो समय का पहिया उल्टा घूमने लगा हो। 
उसके काम में फिर से अवरोध और समस्‍यायें आने लगी थी। अप्रत्याशित रूप से 
नुकसान होने लगे थे। धीरे-धीरे काम कम होने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा 
था कि यह सब अचानक से क्या और क्यों होने लगा था । तब उसे ध्यान आया कि उसने 
शंख की पूजा करनी बंद ही कर दी थी। उसने संन्यासी के बारे में पता करवाया तो 
मालूम चला कि वह हिमालय को चले गये हैं। मन ही मन वह पश्चाताप कर रहा था। 
क्षमा-प्रार्थना कर रहा था, काम पूरे मनोयोग से करने का प्रयास करता था लेकिन कर 
नहीं पा रहा था। आगे चलकर उसकी हालत इतनी खराब हुई कि इसके बारे में 
लिखना-बताना ठीक नहीं होगा। 

इस घटना से एक बात तो स्पष्ट होती है कि व्यक्ति को जो काम करने हैं, वह 
उसी को करने हैं लेकिन उस पर अगर ईश्वर की कृपा हो जाये तो किये जाने वाले 
कामों में निखार आ जाता है, लाभ एकाएक बढ़ जाता है । हानि कम होती है, परिणाम 
निकलता है कि लाभ में वृद्धि और जब ईश्वर अपनी कृपा का हाथ हटा ले तो अक्सर 
ही घाटा और नुकसान बढ॒ जाता है । हिमालय के सिद्ध संन्यासी इस बारे में स्पष्ट बताते 
हें कि ईश्वर की कृपा पाने के लिये हम उसकी साक्षात्‌ अवस्था में तो पूजा नहीं कर 
सकते, उसके प्रतीक की पूजा करना ही साक्षात्‌ ईथर को पूजा होती है । शंख श्रीहरि 
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विष्णु के हाथों में सुशोभित होता है, उनकी शक्ति लक्ष्मी जी का सहोदर होने के कारण 
विशेष रूप से पूजनीय है। शंख की स्थापना के समय व्यक्ति के मन में उसके प्रति 
जितना विश्वास, आस्था, श्रद्धा होती है, वह आगे चलकर कम नहीं होनी चाहिये | शंख 
की स्थापना के बाद आपको जो भी छोटा-बड़ा लाभ मिलता है, इसका पूरा श्रेय शंख 
को दें और हमेशा श्रद्धा भाव से नतमस्तक बने रहें | सिद्ध योगी बताते हैं कि ई धर जब 
आपको सब कुछ दे रहे हैं तो बदले में उन्हें श्रद्धा और पूजा तो मिलनी ही चाहिये। 
भगवान हमेशा आस्था, श्रद्धा, विश्वास और पूजा के अभिलाषी होते हैं । प्रसन्न होने पर जो 
ईश्वर किसी को सब कुछ दे सकते हैं, वे नाराज होने पर सब कुछ छीन भी तो सकते हैं। 
हम सबको एक बात स्पष्ट मान लेनी चाहिये कि सनातन धर्म में काफी गहराई और 
सहनशीलता होती है लेकिन ईश्वर का अपमान और अनादर असहनीय होता है। जितने 
भी बड़े-बड़े धनपति और उद्योगपति हैं वे आज भी अपने इष्ट के प्रति आदर भाव से 
समर्पित हैं, उनके आगे नतमस्तक रहते हैं ।इसका फल भी प्राप्त होता है । देश-दुनिया में 
उनकी यश-कीर्ति का डंका बज रहा होता है । 
इन बातों पर ध्यान दें : 

4* यहाँ कुछ ऐसी बातों की चर्चा की जानी है जिससे आप जान सकें कि शंख 
की कृपा प्राप्ति के लिये जब आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको किन बातों का किस 
प्रकार से ध्यान रखना है । एक बात तो ऊपर वाले उदाहरण द्वारा सबको समझ लेनी 
चाहिये कि शंख की स्थापना के बाद शंख के प्रति असम्मान और उपेक्षा नहीं दर्शानी 
चाहिये । अपने पूजास्थल में स्थापित देवी-देवताओं को केवल एक चित्र अथवा प्रतिमा 
मात्र समझने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिये । एक प्रतिमा या चित्र किसी की 
मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर सकती | जब इनकी विधिवत्‌ पूजास्थल में स्थापना की 
जाती है तो वे प्रतिमायें एवं चित्र सजीव हो जाते हैं, तभी तो वे आपकी समस्याओं को 
दूर करके सुख-सौभाग्य के मार्ग प्रशस्त करते हैं । जब वे प्रसन्न होकर किसी को बहुत 
कुछ देते हैं, तो नाराज होने पर सब कुछ छीन भी सकते हैं | सभी को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि स्थापना के बाद इनके प्रति आस्था भाव में कमी नहीं आनी चाहिये । 

% शंख की स्थापना के समय अधिकांशत: व्यक्ति विद्वान पंडित द्वारा यह कार्य 
सम्पन्न कराते हैं। यह बहुत अच्छा है क्योंकि पूजा-साधना के बारे में जितना ज्ञान- 
अनुभव उन्हें होगा, उतना अन्य किसी को नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि 

वह पंडित आदि से स्थापना-पूजा नहीं करवा सकता तो वह स्वयं भी कर सकता है, 
अगर आप सामान्य पूजा से शंख स्थापना करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है । साधनों 
में कमी रह जाये तो कोई बात नहीं है, भावना की कमी नहीं होनी चाहिये। अगर आप 


"र 


ld Sd Brg NNN Nate mst Te 


~~ — 


शंख संहिता ॥॥3 


शंख की स्थापना अपने आवास में करना चाहते हें तो इसको पूजा में घर के सभी 
सदस्यों का सहयोग लें । इससे सभी को भावनायें इसमें जुडेंगी जिसका अच्छा फल 
प्राप्त होगा । 

4 शंख को पूजास्थल में स्थान देने के लिये आसन का प्रयोग करना चाहिये । 
शंख के लिये आसन का तात्पर्य आप स्टेण्ड से ले सकते हैं | शंख का ऊपरी भाग चौड़ा 
और खुला होता है और नीचे का भाग नोकीला होता है | स्टेण्ड इस प्रकार का होता है 
कि जिसमें नोकीला भाग इसके खुले भाग के फ्रेम के नीचे चला जाता है। इस बारे में 
एक अलग अध्याय में पूरा विवरण दिया गया है, इसलिये अधिक जानकारी के लिये 
उस अध्याय का अवलोकन करें। 

4 शंख का ऊपरी भाग खुला और अन्दर से गहरा होता है। इस खुले भाग को 
पूजास्थल में स्थापित करने के बाद खाली नहीं रखना है। इसमें साबुत चावल भरें 
अथवा जल भरें | चावल भरते हैं तो शुक्रवार वाले दिन पूजा के समय भरें। अब इन 
चावलों को या तो आप अगले शुक्रवार को बदल दें अर्थात्‌ पहले भरे गये चावल 
निकाल कर नये चावल भर दें अथवा पन्द्रह दिन में एक बार बदल दें। निकाले गये 
चावल पक्षियों को चुगने के लिये डाल दें। 

% अगर शंख में जल भरते हैं तो यह आपको प्रतिदिन बदल कर भरना होगा। 
पहले का भरा जल एक पात्र में निकाल लें और दूसरा वाला जल भर दें। जो जल 
निकाला है उसे व्यर्थ में बहा मत देना। इस जल को स्नान करने वाले जल में मिलाकर 
स्नान करें अथवा घर में लगाये गये पौधे की जड़ों में डाल दें। आमतौर पर लोग चावल 
भरना ही अधिक पसंद करते हैं। आप जल भरकर रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते 
हैं । यह आपकी सुविधा है। 

% विद्वान संत-संन्यासियों का कहना है कि शंख स्थापना के बाद इसके ऊपरी 
खुले भाग को जल अथवा चावल से भरा रखने से आपके घर के भण्डारे भरे रहेंगे, 
धन-वैभव की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अगर शंख को खाली रखते हैं तो यह 
दुर्भाग्य और दरिद्रता लाता है। ऐसे में घर का कोई न कोई सदस्य रोगी रहता है, 
अचानक से हानि होती है, घर में आया धन टिकता नहीं है। व्यवसाय स्थल में ऐसी 
स्थिति में निरन्तर घाटा होने लगता है । व्यापारिक प्रतिष्ठा को भी दाग लगता है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि शंख खाली रखने से दुर्भाग्य की आहट सुनाई देने लगती है। कुछ 
लोग इसे सजावट की वस्तु मान लेते हैं, उनका दुर्भाग्य निश्चित हो जाता है। 

% जैसा कि बताया गया है कि शंख की स्थापना के बाद इसे खाली नहीं रखा 
जाता है । आमतौर पर अधिकांश लोग इसमें साबुत चावल भर कर रखना पसंद करते हें 
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क्योंकि चावल भरना और बाद में इनको पक्षियों को डाल देना आसान होता है लेकिन 
कई बार शंख में अनाज, जल अथवा अन्य सामग्रियाँ भरी जाती हैं जिन्हें दूसरे दिन 
निकाल कर तिजोरी आदि में रखा जाता है अथवा अन्य उपयोग में लाया जाता है। ऐसा 
करने के बाद पुनः शंख में चावल भरकर कर रखे जाते हैं अथवा उपाय हेतु कुछ अन्य 
वस्तुयें शंख में रखी जाती हैं । यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि एक उपाय करने के 
बाद शंख को स्वच्छ करने के बाद ही दूसरे उपाय के लिये प्रयोग करना चाहिये। चर्चा 
रहती है कि शंख को स्वच्छ कैसे करना चाहिये। इसके लिये एक बड़ी किनारे वाली 
थाली अथवा आटा गुंधने वाली परात आदि को धोकर स्वच्छ कर लें। अपने स्टेण्ड 
अथवा आसन से उठाने से पूर्व श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ें और फिर धीरे से उठाकर थाली 
अथवा परात में रखें। अब पहले स्वच्छ जल शंख के ऊपर से डालकर साफ करें, 
इसके बाद गाय का कच्चा दूध डाल कर हल्के हाथों से मलते हुए साफ करें। इसके 
बाद पुनः स्वच्छ जल डालकर साफ करें। इसके बाद सूती रोयेंदार तौलिये से शंख को 
अच्छी प्रकार पौंछ लें। इतना सब करने के बाद एक अन्य थाली में शंख का आसन 
अथवा स्टेण्ड रखें, उसके ऊपर शंख स्थापित करें और चावल आदि जो कुछ भरना है, 
भरें और धीरे से स्टेण्ड सहित शंख को उठाकर पूजास्थल में यथास्थान रख दें । रखने के 
बाद हाथ जोड़ें और धूप-दीप करें । शंख को स्वच्छ करके यथास्थान रखने की यह श्रेष्ठ 
विधि है। 

% कुछ लोग शंख को स्वच्छ करने के लिये बड़े बरतन बाल्टी आदि में पानी भर 
कर इसमें शंख को डालकर साफ करते हैं। ऐसा करना भयंकर भूल होगी अपितु इसे 
धार्मिक रूप से अक्षम्य अपराध माना जाता है। भगवान शंकर ने शंखचूड़ दानव का वध 
किया था जो शंख उत्पत्ति का कारण बना, इसलिये शंख को पानी में डुबोकर न तो 
इसमें जल भरना चाहिये और न जल में डुबोकर स्वच्छ करना चाहिये। शंख में गंगाजल 

ही भरा जाता है, ऐसा माना जाता है और गंगा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक की 
जटाओं में धारण किया है जो ऊपर से धारा के रूप में धरती पर गिरती है ।इसलिये शंख 
को स्वच्छ करना हो अथवा इसमें जल भरना हो, इसके लिये जल को धारा के रूप में 
ऊपर से ही इसमें डालना चाहिये । कुछ विद्वान शंख को जल में डुबाने को पाप के साथ 
जोड़ देते हैं कि ऐसा करने वाला पाप का भागी बनता है लेकिन हम इस पाप लगने 
वाली धारणा अथवा मत का समर्थन नहीं करके केवल यही बताते हैं कि ऐसा करना 
गलत है, इसलिये शंख को जल में नहीं डुबोना चाहिये। 

% जब आप शंख की स्थापना करते हैं तो इस बारे में जानना भी आवश्यक है 
कि पूजास्थल में एक से अधिक देवी-देवताओं की प्रतिमायें अथवा काँच के फ्रेम किये 
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चित्र स्थापित करते हैं । इसमें धन की देवी लक्ष्मी जी और संकटमोचक गणपति तो 
अधिकांश घरों के पूजास्थल में मिल ही जायेंगे । इसके अलावा कुबेर जी, सरस्वती जी, 
शिवलिंग आदि को भी स्थान देकर पूजा जाता है । जब आप अपने इसी पूजास्थल में 
शंख को स्थापित करते हैं तो इसे ठीक प्रकार से रखना चाहिये | विद्वानों का मत है कि 
शंख में जल भरकर जिस तरफ से जल निकाला जाता है, वह शंख मुख लक्ष्मी जी की 
तरफ होना चाहिये | कुछ घरों के पूजास्थलों में देखने में आता है कि शंख मुख बाहर की 
तरफ करके पृष्ठ भाग लक्ष्मीजी की तस्वीर की तरफ होता है अथवा बिलकुल सीधा 
स्थापित कर दिया है। ऐसा सम्भवत: लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं होने के 
कारण से ही होता है। पूजास्थल में प्रत्येक चित्र, प्रतिमा अथवा अन्य वस्तुओं को 
व्यवस्थित रूप में ही स्थान देना चाहिये। 

% शंख को स्वच्छ करने के लिये काम में लिये गये जल को नाली आदि में नहीं 
बहायें । शंख को स्वच्छ करने वाला जल भी पवित्र होता है । इस जल का माथे पर टीका 
लगाना चाहिये | परिवार के सभी सदस्य यह करें तो उत्तम रहेगा। शंख की कृपा प्राप्त 
होने के साथ-साथ लक्ष्मीजी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है । बचे हुए जल को घर में 
लगे पौधों के गमलों में डाल दें। गमले नहीं हैं तो आस-पास कहीं पीपल का वृक्ष हो तो 
उसकी जड़ों में डाल देना चाहिये। 

% जैसा की बताया गया है कि अधिकांश लोग अपने पूजास्थल में लक्ष्मी जी का 
चित्र अथवा प्रतिमा अवश्य स्थापित करते हैं। इसमें भी धन देती हुई लक्ष्मीजी की 
तस्वीर अधिक देखने में आती है। अगर सम्भव हो तो अपने पूजास्थल में अष्टलक्ष्मी 
जी की तस्वीर को काँच का फ्रेम करवाकर लगायें। इसमें लक्ष्मीजी के अष्ट रूप 
दर्शाये गये हैं जो इस प्रकार हैं- धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, 
संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी तथा विजय लक्ष्मी । लक्ष्मी जी के इन आठ 
रूपों के अलावा व्यक्ति को अपने जीवन में किसी अन्य रूप की आवश्यकता नहीं 
रहती है। अष्ट लक्ष्मी के रूपों वाला चित्र आपके पूजास्थल में होता है तो अति उत्तम 
समझना चाहिये | 

% कुछ घरों में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने के साथ-साथ प्रात:-संध्या पूजा 
के नाद शंख भी बजाया जाता है। कुछ लोग शंख बजाकर इसे पूजास्थल में स्थापित 
दक्षिणावर्ती शंख के पास में रख देते हैं । अधिकांश घरों में ऐसी स्थिति देखी जा सकती 
है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है । बजाने वाले शंख को पूजास्थल में स्थापित शंख के 
पास पूजास्थल में रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा। कुछ विद्वानों का इस 
बारे में तर्क है कि पूजास्थल में एक साथ दो शंख रखना ठीक नहीं होता, चूँकि 
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पूजास्थल के शंख को तो हटाया नहीं जा सकता ऑर बजान वाल शंख को रोज उपयोग 


> ~ FN बजाने टन ~ ऱ्या 
के लिये हाथों में लेना हाता हैं, इसालय बजान 9९ शख का रखने का व्यवस्था 
पूजास्थल स अलग हा करना चाहिये । वास्तविक कारण कुछ भा हा, इतना ध्यान रखना 
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आते रहते हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता है । ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को कष्टों, दुःखों 
से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, समस्याओं का शीघ्र समाधान निकल आता है, उन्हें जीवन 
में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते रहते हें । यही कारण है कि आज हिन्दू धर्म में 
दक्षिणावर्ती शंख का महत्त्व काफी बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। असंख्य घरों में इस 
शंख को पूजास्थल में स्थान देकर पूजा-उपासना की जाती है। 

दक्षिणावर्ती शंख के विशेष उपाय : 

दक्षिणावर्ती शंख का धार्मिक महत्त्व तो है ही, इससे सम्बन्धित अनेक ऐसे उपाय, 
प्रयोग भी हैं जिनके करने से व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलता है । यहाँ कुछ ऐसे 
आसान किन्तु अत्यधिक प्रभावी उपायों के बारे में बताया जा रहा है, जिसे आसानी से 
किया जा सकता है:-- 

% अगर आपकी कोई कामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो प्रातः उठने 
के बाद शंख के दर्शन करें, मानसिक रूप से अपनी कामना का स्मरण करें । ऐसा आप 
नित्य करें। ध्यान रहे कि इस कामना पूर्ति की समय सीमा स्वयं ही निर्धारित न करें 
अर्थात्‌ कामना का स्मरण करने के बाद यह प्रार्थना नहीं करें कि इतने दिन में अर्थात्‌ 
इतने समय में कामना पूरी हो जाये। आपने सामान्य रूप से दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन 
करने हैं और कामना का स्मरण करना है। जब श्रेष्ठ समय होगा, आपकी कामना पूरी 
हो जायेगी । ध्यान रहे कि कामना आपके स्तर की हो और सात्विक हो। किसी को हानि 
पहुँचाने वाली कामना नहीं करें, इससे आपको ही हानि हो सकती है। 

% शंख में भरा जल गंगाजल के समान हो जाता है, ऐसा विद्वानों, संत, संन्यासियों 
का मानना है। प्रतिदिन प्रातः शंख में जल भर रखें, दूसरे दिन इस जल का या तो 
आचमन करें अथवा इस जल को अपने पीने वाले जल में मिलाकर फिर से शंख में 
जल भर कर रखें। इसमें ध्यान रहे कि जल में किसी प्रकार की गंदगी न हो। शंख को 
ठीक प्रकार से स्वच्छ कर लेना चाहिये। 

% गंगा स्नान से व्यक्ति के पापकर्म धुल जाते हैं और पुण्य लाभ की प्राप्ति होती 
है। शंख में भरे जल को स्नान वाले जल में डालकर स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य 
लाभ मिलता है। पाप शमन भी होता है। शंख जल निकालना और फिर से उसमें जल 
भरने का काम पूर्ण स्वच्छता और शुद्धता के साथ होना चाहिये। 

4 ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के अनेक रोग 
ठीक हो जाते हैं । शंख जल से यह लाभ लिया जा सकता है । घर में अगर कोई व्यक्ति 
रोग से पीड़ित है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा तो उसके स्नान वाले जल में शंख में भरा 
जल लेकर मिला लें और उससे स्नान करने को कहें । अगर रोगी अशक्त है, स्नान नहीं 
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पूजास्थल के शंख को तो हटाया नहीं जा सकता और बजाने वाले शंख को रोज उपयोग 
के लिये हाथों में लेना होता है, इसलिये बजाने वाले शंख को रखने की व्यवस्था 
पूजास्थल से अलग ही करनी चाहिये । वास्तविक कारण कुछ भी हो, इतना ध्यान रखना 
पर्याप्त होगा कि बजाने वाला शंख पूजास्थल में दक्षिणावर्ती शंख के पास नहीं रखना है। 
शंख की स्थापना में इन बातों पर ध्यान अगर दिया जाता है और उसी अनुसार 
आचरण, व्यवहार किया जाता है तो दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा का पूर्ण फल 
अवश्य ही प्राप्त होगा। 
दक्षिणावर्ती शंख के उपाय : 
हिन्दू धर्म में माता लक्ष्मी जी को विशेष रूप से पूजा जाता है । हिन्दू धर्म में सबसे 
बड़ा पर्व दीपावली है, इसे हिन्दुओं का महापर्व भी कहा जाता है। दीपावली पर्व में 
लक्ष्मी पूजन का सबसे अधिक महत्त्व है । वैसे हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, वे सभी 
अतुलनीय हैं, इनकी आपस में किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती और न की जानी 
चाहिये लेकिन कई अर्थो में लक्ष्मी जी को अपवाद माना जाता है । इसके कई कारण 
हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी हैं, वे उनकी शक्ति भी हैं | विष्णु जी को सृष्टि का 
पालक कहा जाता है । लक्ष्मी जी का विष्णु जी के इस कार्य को ठीक से चलाने में बड़ी 
योगदान हैं । वे धन की देवी हैं, जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिये धन ही सर्वोपरि 
है, इसलिये लक्ष्मीजी की महत्ता सबसे अधिक, सर्वोपरि स्वीकार की गई है। 
दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी का सहोदर है, भ्राता है । दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से 
धन तो आता ही है, धन के साथ-साथ यश, कीर्ति, सौभाग्य भी आता है, जबकि लक्ष्मी 
जी की पूजा-उपासना से केवल धन आता है। इस धन का सदुपयोग करके यश, कीर्ति, 
सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता हे । हिन्दू धर्म में शंख धार्मिक चिह माने गये हैं । इनके 
दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं । विष्णु जी 
भी अपनी चार भुजाओं में से एक हाथ में शंख धारण किये हुए हैं माना जाता है कि यह 
शंख दक्षिणावर्ती ही हे । इस कारण से दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा-उपासना से 
लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। अधिकांश लोग तथा पंडित, ब्राह्मण आदि का 
विचार है कि जहाँ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित होता है, वहाँ लक्ष्मी जी भी होती हैं । इसके 
साथ-साथ वहाँ सृष्टि पालक श्रीहरि विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है । देवों के लिये 
भी जो दुर्लभ माना जाता है, वह दक्षिणावर्ती शंख ही है। जिन घरों में इस शंख को 
विधि-विधान से स्थापित किया जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या अपना 
अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाती और उसका शीघ्र समाधान प्राप्त होता है । प्रत्येक व्यक्ति 
के जीवन में पूर्व जन्मकृत कर्मो के कारण तथा कुछ भाग्यवश समस्‍यायें, दुःख, कष्ट 
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आते रहते हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता है । ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को कष्टों, दुःखों 
से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, समस्याओं का शीघ्र समाधान निकल आता है, उन्हें जीवन 
में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते रहते हैं। यही कारण है कि आज हिन्दू धर्म में 
दक्षिणावर्ती शंख का महत्त्व काफी बढ़ा हुआ देखा जा सकता है । असंख्य घरों में इस 
शंख को पूजास्थल में स्थान देकर पूजा-उपासना की जाती है। 

दक्षिणावर्ती शंख के विशेष उपाय : 

दक्षिणावर्ती शंख का धार्मिक महत्त्व तो है ही, इससे सम्बन्धित अनेक ऐसे उपाय, 
प्रयोग भी हैं जिनके करने से व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलता है । यहाँ कुछ ऐसे 
आसान किन्तु अत्यधिक प्रभावी उपायों के बारे में बताया जा रहा है, जिसे आसानी से 
किया जा सकता है:-- 

% अगर आपकी कोई कामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो प्रातः उठने 
के बाद शंख के दर्शन करें, मानसिक रूप से अपनी कामना का स्मरण करें। ऐसा आप 
नित्य करें। ध्यान रहे कि इस कामना पूर्ति की समय सीमा स्वयं ही निर्धारित न करें 
अर्थात्‌ कामना का स्मरण करने के बाद यह प्रार्थना नहीं करें कि इतने दिन में अर्थात्‌ 
इतने समय में कामना पूरी हो जाये। आपने सामान्य रूप से दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन 
करने हैं और कामना का स्मरण करना है। जब श्रेष्ठ समय होगा, आपकी कामना पूरी 
हो जायेगी । ध्यान रहे कि कामना आपके स्तर की हो और सात्विक हो | किसी को हानि 
पहुँचाने वाली कामना नहीं करें, इससे आपको ही हानि हो सकती है। 

% शंख में भरा जल गंगाजल के समान हो जाता है, ऐसा विद्वानों, संत, संन्यासियों 
का मानना है। प्रतिदिन प्रातः शंख में जल भर रखें, दूसरे दिन इस जल का या तो 
आचमन करें अथवा इस जल को अपने पीने वाले जल में मिलाकर फिर से शंख में 
जल भर कर रखें। इसमें ध्यान रहे कि जल में किसी प्रकार की गंदगी न हो। शंख को 
ठीक प्रकार से स्वच्छ कर लेना चाहिये । 

% गंगा स्नान से व्यक्ति के पापकर्म धुल जाते हें और पुण्य लाभ की प्राप्ति होती 
है। शंख में भरे जल को स्नान वाले जल में डालकर स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य 
लाभ मिलता है । पाप शमन भी होता है। शंख जल निकालना और फिर से उसमें जल 
भरने का काम पूर्ण स्वच्छता और शुद्धता के साथ होना चाहिये। 

«» ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के अनेक रोग 
ठीक हो जाते हैं । शंख जल से यह लाभ लिया जा सकता है। घर में अगर कोई व्यक्ति 
रोग से पीडित है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा तो उसके स्नान वाले जल में शंख में भरा 
जल लेकर मिला लें और उससे स्नान करने को कहें । अगर रोगी अशक्त है, स्नान नहीं 
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कर सकता तो स्पंज बाथ देना चाहिये । इसके अन्तर्गत शंख जल मिले जल में कोई 
कपड़ा भिगो कर रोगी के शरीर को पोंछना चाहिये । इससे शीघ्र लाभ मिल सकता है । 
ध्यान रहे कि रोगी जो चिकित्सा, औषधि आदि ले रहा है, वह लेते रहना है, इसे बंद 
नहीं करना है। शंख जल से तब तक रोगी को स्नान करायें जब तक वह पूर्ण स्वस्थ नहीं 
हो जाता। 

4 अगर आपको लगता है कि घर में नकारत्मक ऊर्जा बढ़ गई है, इससे सोच, 
विचार और व्यवहार में भी नेगेटिविटी बढ़ रही है तो यह उपाय करे-शुक्लपक्ष के 
दोनों शुक्रवार अर्थात्‌ शुक्लपक्ष के प्रथम तथा द्वितीय शुक्रवार को शंख जल लेकर पूरे 
घर में छींटे मारें। यह कार्य संध्या समय करना चाहिये। इसके लिये शंख में जल 
प्रात: भरें और संध्या पूजन के समय इस जल को स्वच्छ पात्र में निकाल कर शंख में 
पुनः जल भर देना चाहिये। ऐसा निरन्तर तीन माह में आने वाले शुक्लपक्ष वाले दिन 
करता है। 

4* दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना-पूजा धन प्राप्ति के लिये विशेष रूप से की जाती 
है। धन प्राप्ति अथवा धन वृद्धि के लिये यह उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा। इस 
उपाय के अन्तर्गत शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद 
स्वच्छ वस्त्र पहनें । शंख के दर्शन करें, हाथ जोड़ें। तत्पश्चात्‌ शंख में अक्षत भरें । अक्षत 
भरते समय कुछ धनराशि अक्षत के बीच में दबा दें। राशि आप अपनी सुविधा अनुसार 
ले सकते हैं । राशि दबाते समय लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का मन ही मन उच्चारण 
करते रहना है । इसके बाद नियमित रूप से जो पूजा करते हैं, वह करते रहें । अब दूसरे 
माह के शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को पहले भरे हुए अक्षत निकाल राशि सहित 
अलग कर लें। पुनः इसमें अक्षत भरें और इच्छानुसार राशि अक्षत के बीच दबा दें। 
पहले रखी गई राशि को अलग करके लाल वस्त्र में बाँध कर अपने धन रखने के स्थान 
पर रख दें और अक्षत अर्थात्‌ साबुत चावल पक्षियों को डाल दें। यह उपाय निरन्तर 
ग्यारह माह करते रहें । प्रत्येक माह की राशि पहले वाली राशि के साथ रखकर पोटली 
बना मौली से बाँध दिया करें | इस राशि को खर्च नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान 
रहे कि शंख में दबाई जाने वाली राशि पूरी ईमानदारी वाली हो। ग्यारह माह के बाद 
जितनी राशि बनती है, उसमें इतनी ही राशि अपनी तरफ से मिलायें, अब कुल राशि से 
एक शुद्ध चाँदी का सिक्का प्राप्त करें। अगर कुल राशि में चाँदी का सिक्का नहीं आ रहा 
तो इस राशि को पुनः लाल वस्त्र में रखकर पोटली बनाकर रखें और इस उपाय को 
फिर से प्रारम्भ करें और निरन्तर ग्यारह माह तक करें । पुन: इन ग्यारह माह में जितनी 
राशि बनी हो, उतनी ही अपने पास से मिलाकर शुद्ध चाँदी का सिक्का प्राप्त करें । राशि 
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बचती है तो किसी भी लक्ष्मी-विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। अब प्रत्येक दीपावली 
पूजन के समय इस सिक्के को शुद्ध जल से स्वच्छ करें, तिलक करें । पूजन के लिये 
दक्षिणावर्ती शंख को स्वच्छ करके चावल भरें, इन चावलों के ऊपर सिक्का रखें, अब 
जैसे विधिवत्‌ लक्ष्मी पूजन करते हैं, वैसे करें। दूसरे दिन इस सिक्के को अपने धन 
रखने के स्थान पर रखें और प्रत्येक दीपावली पूजन में इसी प्रकार से पूजा करें। यदि 
आप इस उपाय को निरन्तर करते हैं तो अच्छा है । इसमें ग्यारह माह की एकत्र राशि के 
बराबर अपनी तरफ से राशि मिलाकर शुद्ध चाँदी का सिक्का प्राप्त करें, बाकी पहले 
की तरह लक्ष्मी-विष्णु मंदिर में अर्पित करें। इस उपाय से धन वृद्धि होगी, धन के 
कारण कोई काम रुकेगा नहीं, किसी कार्य के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था 
आसानी से होगी। 

% यह उपाय काफी समय से प्रयोग किया जाता रहा है और हमेशा प्रयोग करने 
वाले को लाभ मिला है। इस प्रयोग को व्यापारी, कोई व्यवसाय करने वाले, बड़े 
उद्योगपति करते आये हैं। अगर आप कोई भी अपना स्वयं का काम करते हैं, व्यापार 
करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं । इस उपाय के 
अन्तर्गत आप दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यापार, जो भी आप काम करते हैं में अपना 
साझेदार बना लें । इसके लिये किसी भी माह के शुक्लपक्ष के पहले शुक्रवार को स्नान 
आदि करके अपने व्यवसाय स्थल के पूजा स्थान पर स्थापित दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन 
करें, लक्ष्मीजी के दर्शन करें । आमतौर पर जहाँ शंख की स्थापना होती है वहाँ लक्ष्मी जी 
की कोई प्रतिमा अथवा काँच का फ्रेम किया लक्ष्मी जी का चित्र अवश्य होता है। मन 
ही मन दोनों का स्मरण करें और विचार करें कि आज से शंख को अपना व्यापारिक 
साझेदार, पार्टनर मानते हैं और अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ में से इतना प्रतिशत 
लाभ अथवा प्रतिमाह इतनी राशि शंख के नाम करेंगे । लाभ का प्रतिशत अथवा राशि 
आप अपनी सुविधा से निश्चित कर सकते हैं इसके बाद जितनी राशि अथवा लाभ का 


प्रतिशत आपने सोचा है, उतना प्रतिमाह शंख के नाम से अलग निकाल कर रखें । अब 


साल में एक अथवा दो बार इस राशि को कन्याओं की शिक्षा, उनके विवाह पर खर्च 


करें। आप चाहें तो इस राशि का उपयोग धार्मिक कार्यों पर भी कर सकते हैं। इसमें 
आपको पूरी स्पष्टता तथा ईमानदारी रखनी होगी | इसके बाद जो चमत्कार होगा, वह 
आप स्वयं देखेंगे और अनुभव करेंगे। संत, संन्यासी जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते 
हैं, वे इस उपाय को श्रेष्ठ मानते हैं। वे इस बारे में बताते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर 
कोई व्यवसाय करते हैं तो दोनों का ही प्रयास होता है कि इसमें सफल रहें और अधिक 
से अधिक लाभ कमाया जा सके और लाभ होता भी है । जब आप स्वयं साक्षात्‌ भगवान 
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से, शंख से साझेदारी में काम कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार के घाटे या नुकसान होने 
का तो प्रश्न ही नहीं होता अर्थात्‌ लाभ अवश्य मिलेगा। 

इस उपाय में पूरी ईमानदारी रखनी आवश्यक है। दो साझेदारो में से जब कोई 
एक बेइमान हो जाता है तो व्यापार डूब जाता है । जब आप साक्षात्‌ ई श्वर रूप को अपना 
साझेदार बना रहे हैं तो इसमें बेईमानी के लिये कोई जगह नहीं रहती। भगवान के साथ 
बेइमानी करने पर बचाने वाला कौन होगा, सोच कर देखना चाहिये । 

इस उपाय को करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पहले उसका एक छोटा सा 

व्यवसाय था। एक संन्यासी ने उसे इस उपाय के बारे में बताया, तब उसने दस रुपये 
प्रतिमाह भगवान के निमित्त करने का संकल्प लिया। एक साल में शंख के नाम जमा 
राशि को उसने खाटूश्यामजी के मंदिर में दान कर दिया । कुछ समय के पश्चात्‌ ही उसे 
अपना व्यवसाय अधिक लाभ देने लगा तो शंख के निमित्त राशि भी बढ़ा दी। दो साल 
के बाद उसके पास इतनी राशि जमा होने लगी कि वह खाटूश्यामजी के मेले में यात्रियों 
के लिये मुफ्त खाने का स्टाल लगाने लगा। उसने बताया कि वह श्याम बाबा के नाम 
जितना अधिक पैसा रखता है, उतना ही अधिक उसका लाभ बढ़ता है । श्याम बाबा को 
श्रीहरि विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का ही रूप माना जाता है। श्याम बाबा के मेले में 
असंख्य व्यवसायी यात्रियों के लिये विभिन्न प्रकार के खाने-पीने की वस्तुओं की मुफ्त 
व्यवस्था करते हैं, वे सभी श्याम बाबा के निमित्त साल भर तक राशि जमा करके मेले 
वाले दिन खर्च कर देते हैं। 

4 इस बात को हमेशा याद रखें कि दक्षिणावर्ती शंख अपने आपमें चमत्कार है । 
शंख में रखी प्रत्येक वस्तु अमृत समान हो जाती हे और वहाँ उसका कहीं कोई आभास 
नहीं रहता है । जो व्यक्ति गेहूँ पिसवा कर आटे का प्रयोग करते हैं उन्हें चाहिये कि 
शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को पाँच प्रकार के धान्य जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, 
चना थोड़ा-थोड़ा लेकर दक्षिणावर्ती शंख में रखें और पूजा करें । मानसिक रूप से श्रीहरि 
विष्णु जी का स्मरण करें और घर के भण्डार धन-धान्य से भरे रहें, ऐसा मानसिक रूप 
से निवेदन करें| दूसरे दिन शंख से यह अनाज निकालकर अलग रखें, शंख को शुद्ध 
जल से स्वच्छ करें और फिर जल अथवा साबुत चावल भर कर रखें । पूजा करें । अब 
जो अनाज शंख से निकाल कर रखा है, उसे उस गेहूँ में मिला लें जिसे पिसवाना है। 
अब इस आटे का प्रयोग करें | विष्णु कृपा से इस आटे की बनी रोटियाँ घर के सदस्यों 
के लिये अति पौष्टिक होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और घर में धन-धान्य की कहीं 
कोई कमी नहीं रहेगी। 

% जिन लोगों को घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, उनके लिये यह उपाय 


[य 
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अत्यन्त लाभकारक होगा । आप किसी भी शुक्रवार को यह उपाय प्रारम्भ करें, अगर 
शुक्लपक्ष का शुक्रवार है तो बहुत अच्छा है । अष्टधातु से बने कुबेर यंत्र अथवा श्रीयंत्र, 
एक लघु नारियल, पूजा का एकाक्षी नारियल, कमलगट्टे के 7 दानें, ॥ गोमती चक्र, 
॥] धनकारक सफेद कौड़ियाँ लें। सम्भव हो तो गणेश-लक्ष्मी बना हुआ चांदी का 
सिक्का लें । अब सफेद साबुत चावल लें । थोडे चावल पहले दक्षिणावर्ती शंख में डालें, 
इसके बाद चक्र, कौड़ियाँ, गुंजा आदि सभी वस्तुयें शंख में रखें। ऊपर से फिर चावल 
डालें । अब विधिवत्‌ पूजा करें । रात्रिभर सब कुछ इसी प्रकार रखा रहने दें। दूसरे दिन 
सुबह स्नान ध्यान करके शंख को हाथ जोड़ें और सारी सामग्री एक स्वच्छ पात्र में 
निकाल लें | शंख को शुद्ध जल से स्वच्छ करके इसमें फिर से सफेद साबुत चावल भर 
दें। सामग्री से यंत्र को निकाल कर पूजास्थल में लाल वस्त्र का आसन देकर स्थापित 
करें, चावल निकाल कर अलग करके शेष सारी सामग्रियाँ एक लाल वस्त्र में बाँध कर 
धन रखने के स्थान पर रख दें। अब अपने कार्य में लग जायें। इससे धन सम्बन्धी 
समस्याओं में कमी आयेगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा 
तथा नुकसान आदि कम होगा। अगर नौकरी आदि करते हैं तो घर में बनी रहने वाली 
बीमारी की समस्यायें कम होंगी और ईश्वर ने चाहा तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा | घर में 
निरन्तर बनी रहने वाली बीमारियाँ भी धन की समस्यायें उत्पन्न करती हैं । इस उपाय से 
बीमारियों की समस्या कम होने से इन पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा, बचत में वृद्धि 
होगी । अगर आपने यह उपाय दीपावली से पहले किया है तो आने वाली दीपावली को 
इन सभी वस्तुओं को एक प्लेट में रखकर लक्ष्मीजी के समक्ष रखकर पूजन करें और 
दूसरे दिन फिर से सारी वस्तुओं को इस प्रकार लाल वस्त्र में बाँध कर धन रखने के 
स्थान पर रखें । दक्षिणावर्ती शंख, लक्ष्मी जी तथा श्रीहरि विष्णुजी पर पूर्ण आस्था एवं 
विश्वास रखें, आपके किये गये उपाय का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। 

4* यह उपाय भी शुक्लपक्ष के प्रथम अथवा दूसरे शुक्रवार को करना है। इसके 
अन्तर्गत शंख में थोड़ा गाय का दूध भरें, इसमें चुटकी भर केसर डालें। जब केसर 
अपना रंग छोड़ने लगे तो इस केसर मिश्रित दूध से माता लक्ष्मी का अभिषेक करें । ऐसा 
करने से लक्ष्मी जी के साथ-साथ सरस्वती जी भी प्रसन्न होगी । धन आने के साथ-साथ 
बुद्धि का भी विकास होगा, बुद्धि बल के द्वारा धन प्राप्ति के नये रास्ते बनने लगते हैं । 
कुछ समय बाद ही व्यक्ति को पूरी तरह से इस उपाय का प्रभाव एवं चमत्कार दिखाई 


देने लगेगा। 
< यह एक अत्यन्त सरल उपाय है। इसका प्रयोग करके आसानी से लाभ प्रा 


किया जा सकता है। इसके लिये एक छोटे आकार का दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त करें। 
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इसके साथ-साथ थोड़े से सफेद साबुत चावल, थोड़े से बताशे लेकर एक सफेद कपड़े 
पर रखकर पोटली का रूप दे दें। इस पोटली को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि 
सम्भव हो तो इसे किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जा सकता है तो यह विशेष 
फलकारक होगा। इस उपाय को शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को करना है । यह उपाय 
तीन बार निरन्तर करें । इस प्रयोग के बाद आपकी कामना पूर्ति होगी अथवा इसके लिये 
रास्ते बनने लगेंगे। इसके लिये जब आप शंख प्राप्त करें तो एक साथ तीन शंख ले लें। 
एक बार उपाय करने के बाद अगर दूसरे माह में उपाय के समय छोटा शंख नहीं 
मिलता है तो पहले किया गया उपाय भी निष्फल माना जाता है, ऐसा विद्वान संन्यासियों 
का मानना है । प्रत्येक उपाय करने के साथ आप अपने अन्दर विशेष उत्साह का संचार 
होते अनुभव करेंगे । 

** यह उपाय शुक्रवार के दिन विष्णुजी के मंदिर में करना है। अगर मंदिर में 
विष्णुजी और लक्ष्मीजी की प्रतिमायें हैं अर्थात्‌ मंदिर विष्णु-लक्ष्मी जी का है तो उत्तम 
है। विष्णु जी अथवा लक्ष्मी-विष्णुजी के मंदिर प्राय: कम ही देखने को मिलते हैं, 
लेकिन प्रयास करने पर आपको अपने शहर में ऐसे मंदिर मिल जायेंगे। इस उपाय के 
लिये भी आपको एक दक्षिणावर्ती शंख की आवश्यकता रहेगी | शंख छोटे आकार का 
ही लें। शुक्रवार की संध्या आरती के समय एक प्लेट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछायें, 
इसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख को रखें, थोड़ी मावे की सफेद रंग की मिठाई रखें, 
इच्छानुसार कुछ नकद राशि रखें । मंदिर में पुजारी से कहें कि वे अपनी किसी कामना 
पूर्ति के लिये यह उपाय कर रहे हैं, इसलिये यह शंख एक बार भगवान विष्णु को 
अर्पित कर दें, मिठाई का भोग लगायें । पुजारी ऐसे कार्यो के लिये प्रायः पूर्ण सहयोग ही 
करते हैं। आपको भी सहयोग मिलेगा। अच्छा होगा अगर मंदिर में पति-पत्नी मिलकर 
शंख अर्पित करें । ऐसा करने से विष्णुजी के साथ-साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। 

% पुराणों के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा के समान शंख भी देव स्वरूप हैं और 
अपनी पूजा-साधना करने वालों को इच्छित लाभ मिलता है। इसके बीच वाले भाग में 
वरुण, पिछले भाग में ब्रह्मा तथा आगे वाले भाग में गंगा एवं सरस्वती का निवास होता 
है | इसीलिये शंख के सम्पर्क में साधारण जल भी अगर आता है तो वह भी गंगाजल बन 
जाता है । अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये शंख में जल भरकर उसमें फूल और तिल 
रखकर श्रीकृष्ण को अर्घ्य देने से वे अति प्रसन्न होते हैं और कामनाओं को पूरा करने के 
लिये आशीर्वाद देते हैं । 

4* शंख जल के स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक उपाय हैं जिनका प्रयोग करने से आज 
भी लाभ प्राप्त होता है। ये ऐसे प्रयोग हैं जिनके करने से केवल लाभ ही मिलेगा तथा 


चार 


तथा 
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किसी भी प्रकार की हानि की कोई सम्भावना नहीं रहती है । रात्रि को शंख में स्वच्छ 
जल भरकर रखें । सुबह इसमें से थोड़ा जल निकाल कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 
पीने से भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है । अगर कब्ज जैसी समस्या है तो उसमें 
भी लाभ मिलेगा । 

4 रात को शंख में पानी भर कर रखें | सुबह थोड़ा पानी निकाल कर इतना ही 
सामान्य जल मिलायें | इससे आँखों को धोयें, आँखों में छौटे मारें । इस प्रयोग से आँखें 
साफ रहेंगी, दृष्टि भी ठीक बनी रहती है | यह प्रयोग सुबह एवं रात्रि दोनों समय तक 
करें | इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो निरन्तर कर सकते हैं, चाहें 
तो कुछ दिन रुक कर फिर से कर सकते हैं, लाभ अवश्य मिलेगा। 

** जिन लोगों को त्वचा | समस्या रहती है, उन्हें शंख जल से त्वचा की 
मालिश करनी चाहिये | स्नान करने के बाद यह मालिश कर सकते हें । इस उपाय का 
प्रयोग अनेक लोगों ने किया है और उन्हें इसका भरपूर लाभ भी मिला है । चाहें तो इस 
जल में 3-4 बूंद ग्लीसरिन की मिला सकते हैं। 

* स्वास्थ्य के लिये शंखोदक जल अत्यन्त प्रभावकारी माना गया है। शंख में 
जल भर कर दो-तीन घंटे तक सूर्य की किरणों के नीचे रखा रहने दे इस शंख का जल 
सेवन करने से शरीर के अनेक रोगों पर लाभकारक प्रभाव देखा जाता है, विशेष रूप से 
इसका प्रभाव उदर रोगों पर अधिक दिखाई देता है। 

% छोटे बच्चे जिन्हें बार-बार नजर लगने की समस्या रहती है, उन्हें छोटे शंखों 
की माला धारण करवानी चाहिये । छोटे शंखों को आमतौर पर दक्षिणावर्ती शंख का छोटा 
स्वरूप ही माना जाता है । विद्वान संत बताते हैं कि छोटे शंख चाहे दक्षिणावती हों अथवा 
अन्य प्रकार के, इसका प्रयोग करने से अवश्य लाभ मिलता है । इनकी माला बनाना भी 
आसान रहता है | कुछ विद्वान शंखों द्वारा ऊपरी बाधाओं का भी प्रयोग बताते हैं । उनके 
अनुसार किसी बालक के ऊपरी बाधा को आशंका अथवा संभावना हो तो उनके शरीर 
पर शंख बांधने से आराम आता है | संभव है कि इससे पीड़ित को लाभ मिलेगा क्योंकि 
संत-संन्यासियों के वचन खाली नहीं जाते हैं। 

% विभिन्न प्रकार के रोगों में शंखों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से तैयार शंख भस्म 
अत्यन्त लाभकारी पायी गई है। आयुर्वेद चिकित्सा में शंख भस्म का व्यापक प्रयोग 
करवाया जाता है । इसी पुस्तक में शंख भस्म पर एक पूरा अध्याय दिया गया है। अधिक 
जानकारी उस अध्याय से ले सकते हैं । आमतौर पर शंख भस्म तैयार करना एक जटिल 
प्रक्रिया है, इसलिये आम व्यक्ति इसे घर पर नहीं बना सकता और न बनाने का प्रयास 
करना चाहिये, क्योंकि थोड़ी सी चूक से भस्म ठीक से बन नहीं सकती और ऐसे में 
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उसका प्रयोग हानिकारक हो सकता है । शंख भस्म पाचन तंत्र पर विशेष प्रभाव डालती 
है। इसके अलावा जिगर, अजीर्ण, तिल्ली, अम्लपित में भी लाभकारक है। 

निर्विवाद रूप से दक्षिणावती शंख की पूजा-साधना अधिकांश व्यक्ति इसलिये 
करते हैं कि उन्हें इस पर पूर्ण विश्वास है। यह शंख धन को देवी लक्ष्मी जी की कृपा 
प्रापि को आसान बना देता है अर्थात्‌ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा-साधना करने से धन 
प्राप्ति के मार्ग बनने लगते हैं, धन के कारण से लोगों के काम रुकते नहीं हैं, मंगल कार्यो 
के लिये विभिन्न स्रोतों से धन आता है । संत-संन्यासी मानते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख के 
दर्शन मात्र से साधक की मनोकामनायें पूर्ण होती हैं, ऐसे में जब आप पूर्ण आस्था एवं 
श्रद्धा से दक्षिणावती शंख की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी को कृपा प्राप्ति निश्चित हो 
जाती है। 

दक्षिणावती शंख के बारे में यहाँ जिन उपायों का उल्लेख किया गया है, वह 
अत्यन्त सामान्य प्रकार के हैं जिन्हें एक आम व्यक्ति आसानी के साथ प्रयोग कर 
सकेगा। इन उपायों का प्रयोग करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होने 
के साथ-साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है । संत-संन्यासियों द्वारा दक्षिणावती 
शंख द्वारा अनेक प्रकार की कठोर साधनायें की जाती रही हैं, यह ऐसी साधनायें हैं जिन्हें 
आज के समय में किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कर पाना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य हैं। इस बात को संत-संन्यासियों ने भी अनुभव किया होगा, इसीलिये उनके 
द्वारा को जाने वाली कठोर साधनाओं के बारे में जानकारी प्राय: कम ही मिलती है। 
आज के समय में यदि आप अपने पूजास्थल में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करते हैं 
और प्रातः-सांयं इसके दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो इससे भी आपकी अनेक 


समस्याओं के समाधान के मार्ग प्रशस्त होते हैं, यही दक्षिणवर्ती शंख का चमत्कार माना 
जाता है। 


पांचजन्य शंख विजय का र है । इस शंख की साधना से | 
स्वयं श्री कुष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आप जिस 
कार्य को करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और 
आपक समस्त शत्रु दूर होते जायेंगे । 


पाज्चनन्य शरन 


( 


“ रंगीन चित्र पृष्ठ संख्या 00 पर देखें | 

पाञ्चजन्य शंख श्रीहरि विष्णुजी का माना जाता है । श्रीहरि विष्णुजी की प्रतिमाओं 
अथवा चित्रं में भी उनके एक हाथ में पाञ्चजन्य शंख को दर्शाया जाता है । ऐसी मान्यता 
है कि महाभारत के युद्ध के समय इसी शंख को श्रीकृष्ण ने बजाया था। श्रीकृष्ण को 


श्रीहरि विष्णुजी का ही अवतार माना गया । श्रीकृष्ण द्वारा पाञ्चजन्य शंख बजाने के पश्चात्‌ 
ही महाभारत युद्ध का प्रारम्भ हुआ था, ऐसा विद्वानों का मत है, लेकिन वास्तव में 
माना गया है | इस शंख के माध्यम से युद्ध का 
को घर के पूजास्थल में नहीं 


पाञ्चजन्य शंख भगवान विष्णुजी का ही मान 
उद्घोष एवं युद्धविराम हुआ करता था, इसलिये इस शंख 
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रखा जाता। यह एक मिथ्या धारणा है। सम्भवतः यह धारणा इसलिये उत्पन्न हुई होगी 
कि महाभारत से सम्बन्धित कोई भी वस्तु लोग अपने घरों में नहीं रखना चाहते हें, 
उनका ऐसा विचार है कि इस प्रकार की चीजों को घर में रखने से उनके घर में भी 
“महाभारत' हो सकती है। 
महाभारत को एक महाविनाशक युद्ध के रूप में जाना जाता है । यह युद्ध भाइयों में 
लड़ा गया था और युद्ध का कारण जमीन को माना जाता है अर्थात्‌ पाण्डव अपने 
अधिकार के लिये यह युद्ध लड़ने को विवश हुए। महाभारत का युद्ध न हो, इसके लिये 
श्रीकृष्ण स्वयं दुर्योधन के पास गये और पाण्डवों को पाँच गाँव देने और समस्त साम्राज्य 
अपने पास रखने का सुझाव दिया-- 
इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, वरुणावत, चेव काशिकम देहिके हस्तिनपुरम्‌ अर्थात्‌ 
इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, वरुणावत, काशी और हस्तिनापुर पाण्डवों को दे दें तो यह युद्ध 
रोका जा सकता है । इस पर दुर्योधन ने कहा- इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोणाचार्य हैं, तिलप्रस्थ में 
कृपाचार्य हैं, काशी में भीष्म पितामह हैं, वरुणावत कर्ण को दिया जा चुका है और 
हस्तिनापुर में मैं स्वयं हूँ। ऐसा कहकर दुर्योधन ने पाण्डवों को मात्र पाँच गाँव तक देने 
से स्पष्ट इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप विश्वविख्यात महाभारत युद्ध का प्रारम्भ 
हुआ | यह युद्ध नीति-अनीति के बीच में लड़ा गया, सत्य और असत्य के बीच में लड़ा 
गया, अधिकारों के हनन और प्राप्ति के बीच लड़ा गया, धर्म और अधर्म के बीच लड़ा 
गया। इस कारण से यह मान्यता बन गई कि महाभारत युद्ध से सम्बन्धित किसी भी 
प्रकार की वस्तु को घर में नहीं रखा जाना चाहिये। 
पाञ्चजन्य शंख के बारे में भी यही मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह सत्य नहीं है। 
श्रीहरि विष्णुजी त्रिदेवों में से एक देव हैं ब्रह्माजी द्वारा रचित सृष्टि का पालन-पोषण 
श्रीहरि विष्णुजी द्वारा ही किया जाता है, इस कारण से विष्णुजी से सम्बन्धित किसी भी 
प्रकार की वस्तु को अथवा उसकी उपयोगिता के बारे में आशंका नहीं होनी चाहिये। 
विद्वानों का ऐसा मत है कि यदि पाञ्चजन्य शंख किसी को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी 
पूजा-अर्चना करने से साधक को विष्णुजी की परम कृपा प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त होते 
हैं। धन की देवी लक्ष्मीजी मानी गई और लक्ष्मीजी विष्णुजी की पत्नी हैं, इसलिये जहाँ 
विष्णुजी की पूजा-अर्चना होती है, जहाँ विष्णुजी की कृपा प्राप्त होती हो, वहाँ लक्ष्मीजी 
की कृपा स्वत: ही प्राप्त हो जाती है । इन कारणों से पाञ्जजन्य शंख को अत्यंत चामत्कारिक 
एवं दुर्लभ माना गया है । प्राय: यह शंख श्रीहरि विष्णुजी के कुछ ही मन्दिरों में दर्शनार्थ 
के लिये मिलता है। वर्तमान में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से पाञ्जजन्य शंख 
प्राप हो जाता है, तो उसके लिये सौभाग्य की बात होगी । इस शंख को प्राप्त करने के बद 
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विधि-विधान से पूजा-अर्चना करके इसे अपने पूजास्थल में स्थापित करने से साधक 
को किसी भी प्रकार के धन-धान्य की कमी नहीं होती । 
पाञ्चजन्य शंख की स्थापना : 

यदि आपको यह शंख प्राप्त हो जाता है, तो इसे अपना सौभाग्य समझ सकते हैं । 
इसे अपने पूजास्थल में स्थान देने के लिये या तो विद्वान पण्डित से शुभमुहूर्त ज्ञात करें 
अथवा किसी भी पूर्णिमा को आप स्वयं की पूजा-अर्चना करके स्थापना कर सकते हैं। 
जिस दिन आपको पाञ्चजन्य शंख की पूजा-स्थापना करनी हो, उस दिन प्रात: स्नान- 
ध्यान से निवृत्त हो जायें | चूंकि पाञ्चजन्य शंख को साक्षात्‌ विष्णुजी का स्वरूप माना 
जाता है, इसलिये निकट के किसी विष्णु मंदिर अथवा लक्ष्मीजी के मन्दिर में जायें और 
प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें । वापिस आकर पूजास्थल के निकट अथवा एकांत कक्ष में 
स्थान शुद्धि करके पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करते हुए सूती अथवा ऊनी आसन 
पर बेठें। अपने सामने लकड़ी का पाटा अथवा बाजोट रखें | उस पर सवामीटर पीला 
वस्त्र बिछायें । इसके ऊपर श्रीहरि विष्णुजी के चित्र को स्थान दें। अगर विष्णुजी के 
साथ-साथ लक्ष्मीजी का चित्र भी हो, तो उसे भी स्थापित किया जा सकता है। चित्र के 
आगे सवाकिलो गेहूँ की ढेरी बनायें । पाञ्चजन्य शंख को गंगाजल अथवा गोमूत्र मिले 
स्वच्छ जल से स्नान करवायें | इसके लिये एक बड़े बर्तन में शंख रखकर इसके ऊपर से 
जल डालकर स्त्रान कराया जा सकता है । स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर इस शंख को गेहूँ की 
ढेरी पर स्थान दें । आटे की पंजीरी बनाकर उसमें एक केला काटकर डालें, साथ में दही 
अथवा खीर भी रखें, यह प्रभु के लिये अर्पित किया जाने वाला नेवेद्य होगा | धूप-दीप 
करें। एक जल का लोटा रखें, तत्पश्चात्‌ श्रीहरि विष्णुजी के मंत्र की कम से कम एक 
माला अथवा विषम संख्या में यथाशक्ति अधिक मालाओं का जप किया जा 
सकता है। आप चाहें तो उसी के साथ लक्ष्मीजी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं । इसी 
के साथ सत्यनारायणजी की कथा वाचन अथवा श्रवण किया जाना चाहिये | चूँकि यह 
पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है, इसलिये यदि पति-पत्नी दोनों मिलकर इसे सम्पन्न करें, 
तो अच्छा रहेगा। परिवार के समस्त सदस्य सत्यनारायणजी की कथा के समय वहां 
उपस्थित रहें, तो और भी अच्छा रहेगा । 

अब कथावाचन के पश्चात्‌ प्रभु को अर्पित किया हुआ नैवेद्य प्रसाद के रूप में 
स्वयं ग्रहण करें तथा समस्त उपस्थित सदस्यों को भी वितरित करें। लोटे में भरे जल के 
कुछ छीटें अपने निवास स्थान पर दें तथा शेष जल पौधों के गमलों में डाल दें पूर्ण श्रद्धा 
के साथ श्रीहरि विष्णुजी एवं माता लक्ष्मी की तस्वीरों को पुनः अपने पूजास्थल में 
स्थापित करें | इसके साथ ही रेशमी पीले आसन पर पाञ्चजन्य शंख को विराजित करें। 
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यदि आप किसी प्रकार से चाँदी का आसन (स्टेण्ड) बनवाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र 
बिछाकर पाञ्चजन्य शंख को स्थान देते हैं, तो यह बहुत सौभाग्य वाली बात होगी अन्यथा 
पीतल अथवा पंचधातु का स्टेण्ड काम में लिया जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक 
पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णुजी का मंत्रजप करें और सत्यनारायणजी की कथा का 
वाचन अथवा श्रवण करें | इसे आप अपने जीवन में उतार लें कि आपको ऐसा करना ही 
है। यदि आपको यह शंख प्राप्त हो जाता है, तो केवल उपरोक्त अनुसार अपने पूजास्थल 
में स्थान देकर पूजा-अर्चना ही करनी है। 
जिस प्रकार से विष्णुजी सम्पूर्ण सृष्टि का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार से 
पाझुजन्य शंख की स्थापना करने से साधक को साक्षात्‌ विष्णुजी की कृपा प्राप्ति के मार्ग 
प्रशस्त होते हैं । विद्वानों का ऐसा मत है कि जहाँ यह शंख होता है, वहाँ किसी भी प्रकार 
की आर्थिक समस्यायें उत्पन्न नहीं होती हैं, शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार के अहित को 
आशंका नहीं होती है, रोग-शोक बहुत कम होते हैं और साधक समस्त प्रकार के सुखों 
का भोग करते हुए जीवन जीता है। भगवान विष्णुजी की कृपा बनी रहे, इसके लिये 
आवश्यक है कि साधक सात्विक रूप से जीवन जीने का प्रयास करे और ऐसा कोई 
कार्य न करे जिससे किसी भी प्रकार से किसी का अहित होता हो। आपने अगर 
पाञ्जन्य शंख की अपने पूजास्थल में स्थापना की है और उपरोक्त सभी निर्देशों का 
पालन भी किया है, तो वास्तव में आपको श्रीहरि विष्णुजी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। 
लक्ष्मीजी एवं विष्णुजी के मंत्र इस प्रकार है- 
विष्णुजी का मंत्र- 3७ नमो भगवते वासुदेवाय । 
लक्ष्मीजी का मंत्र- 3७ नम: कमलवासिन्ये स्वाहा । 
श्रीहरि विष्णुजी एकमात्र ऐसे देव हैं, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा एवं पालन के लिये 
अनेक रूपों में अवतार लिये हैं । इन अवतार लेने के पीछे उद्देश्य यही रहा है कि जो भी 
राक्षसी एवं दानवीय शक्तियां सृष्टिवासियों को हानि पहुँचाने का कार्य करती हैं, उनका 
विनाश किया जाये । उन्होंने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ऐसा ही किया है । प्रायः ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि देवताओं अथवा इष्ट से सम्बन्धित कोई भी वस्तु हमारे लिये 
पूजनयी होती है, इस दृष्टि से पाञ्चजन्य शंख का महत्त्व भी सर्वोपरि है। विद्वानों का 
मानना है कि पाञ्चजन्य शंख के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को परम शान्ति की अनुभूति 
होती है कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यदि पाञ्चजन्य शंख के सामने सूती आसन पर 
बैठकर आँखें बंद कर श्रीहरि विष्णुजी का ध्यान किया जाये, तो कुछ समय पश्चात्‌ बंद 
आँखों से भी विष्णुजी साक्षात्‌ दिखाई देने लगते हैं । इसमें कुछ समय लग सकता है, 
इसलिये इस प्रयास को निरन्तर जारी रखना चाहिये। जब विष्णुजी के साक्षात्‌ दर्शन हो 
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जायें, तब यह आपके लिये एक विलक्षण घटना सिद्ध होगी। पाञ्चजन्य शंख के सामने 
यदि आप आँखें बंद कर श्रीहरि विष्णुजी का ध्यान करते हुए किसी विषम समस्या के 
समाधान को प्रार्थना करते हैं, तब आप देखेंगे कि शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाता 
है। श्रीहरि विष्णुजी एकमात्र ऐसे देव हैं, जिनका पूर्ण देवत्व सृष्टि के समस्त प्राणियों की 
रक्षा, सुरक्षा एवं पालन-पोषण पर रहा है । वर्तमान में भगवान विष्णुजी की पूजा-अर्चना 
इसी कारण से शीघ्र फलदायी मानी जाती है। 
पाञ्चजन्य शंख विजय का प्रतीक : 

पाञ्चजन्य शंख एक दिव्य एवं चामत्कारिक शंख है। इस शंख का उल्लेख 
महाभारत युद्ध के समय हुआ था। इस महाभयानक और विनाशक युद्ध में एक विचित्र 
स्थिति बन गई थी | दुर्योधन पाण्डवों को उनके अधिकार देने को तैयार नहीं था, जो इस 
युद्ध का कारण बना। श्रीकृष्ण इस युद्ध के महानायक थे। कौरव और पाण्डव दोनों ही 
उनका विशेष आदर-सम्मान करते थे। कौरव पुत्र दुर्योधन पाण्डवों की कोई बात मानने 
को तैयार नहीं था, उनकी अन्तिम और सबसे छोटी माँग को भी ठुकरा दिया गया था 
जिसमें पाण्डवों की तरफ से आग्रह किया गया था कि उन्हें हस्तिनापुर का राजसिंहासन 
नहीं चाहिये, केवल पाँच गाँव उन्हें दे दिये जायें और सारा राज्य कौरव पुत्र सम्भालें। 
ऐसी स्थिति में निश्चित हो गया कि अब इस युद्ध को टालना असम्भव है और यह युद्ध 
होकर ही रहेगा। जब युद्ध का होना निश्चित हो गया तो कौरवों एवं पाण्डवों की तरफ से 
यह प्रयास किया जाने लगा कि किस प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ाया जाये ? दोनों पक्ष 
अपने-अपने मित्र राजाओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में लग गये। इसमें 
दुर्योधन का पलड़ा भारी था। अनेक राजाओं ने कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ने का 
आश्वासन दिया। पाण्डवों के समर्थक राजाओं की संख्या काफी कम थी। इसके 
उपरांत भी वे शांत थे । उन्हें लगता था कि वे सत्य के लिये लड़ रहे हैं, उनको पराजय 
नहीं हो सकती लेकिन संख्या बल में कौरवों के पास एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी। 

जब सबने अपने-अपने समर्थक राजाओं का आश्वासन प्राप्त कर लिया तो अब 
श्रीकृष को अपने पक्ष में करने की बात आ गई थी। कौरवों की तरफ से दुर्योधन तथा 
पाण्डवों की तरफ से अर्जुन श्रीकृष्ण के प्रासाद में उनसे भेंट करने को गये। पहले 
दुर्योधन प्रासाद में गया । श्रीकृष्ण के कक्ष में जाकर देखा तो निद्रा में दिखाई दिये । तब 
दुर्योधन श्रीकृष्ण के सिर की तरफ जाकर खड़ा हो गया | बाद में अर्जुन का वहां आगमन 
हुआ तो वह श्रीकृष्ण के पैरों की तरफ खड़ा हो गया। ट 

श्रीकृष्ण की आँख खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पडी । उन्होंने मुस्कुरा 
कर अर्जुन के हाल जानें। तब सिर की तरफ खड़े दुर्योधन ने कहा कि वह पहले आया 
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है, इसलिये पहले उसकी बात सुनी जाये । श्रीकृष्ण ने कहा कि उनकी दृष्टि तो पहले 
अर्जुन पर गई है, इसलिये पहले बोलने का अधिकार अर्जुन का है । तब उन्होंने अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिये आप दोनों ही समान रूप से प्रिय हैं 
इसलिये मैं किसी को निराश नहीं करूँगा, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं जा सकता। मैं 
आप दोनों को ही कुछ अवश्य दूँगा लेकिन मेरी बात पहले ध्यान से सुनें, एक तरफ 
मेरी अक्षौहिणी यादवी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, आप दोनों निश्चित करें कि किसे 
मेरी सेना चाहिये और किसे मेरा साथ चाहिये । उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बात और 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊँगा, लेकिन जिसके 
पास मेरी सेना होगी, वह मेरे विरुद्ध युद्ध करने को स्वतंत्र है जिसके पास सेना होगी, 
उसी का आदेश माना जायेगा। अब दोनों विचार कर लें कि किसे क्या चाहिये ? एक 
तरफ मेरी अक्षौहिणी यादवी सेना और दूसरी तरफ में, निहत्था। 
दुर्योधन ने यह विचार करके रखा था कि वह श्रीकृष्ण की यादव सेना ही लेगा। 
निहत्थे श्रीकृष्ण को अपने पक्ष में करने से क्या होगा? लेकिन पहले अवसर अर्जुन को 
मिला था, यह निश्चित करने का कि उसे क्या लेना है ? 
अर्जुन ने समय गंवाये बिना श्रीकृष्ण को मांग लिया। वैसे भी पाण्डवों के लिये 
श्रीकृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं था । जैसे ही अर्जुन ने अपने लिये श्रीकृष्ण को मांगा, बैसे 
ही दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अर्जुन ने यादव सेना न मांग कर 
मूर्खता की है। अगर उसे कुछ मांगने का पहला अवसर मिला होता वह यादव सेना 
मांगता, यादव सेना अत्यन्त विशाल सेना थी, दूसरी तरफ श्रीकृष्ण अकेले, जो युद्ध नहीँ 
लड़ेंगे, कोई हथियार भी नहीं उठायेंगे। वह अपने भाग्य पर प्रसन्न हो गया । वह इस युद्ध 
को उसी समय जीता हुआ समझ चुका था। जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण को मांगा तभी बिना 
विलम्ब किये दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी सेना ही दे दीजिये। दोनों को 
अपनी पसंद का साथ, सहयोग मिल चुका था। 
पाञ्जजन्य शंख के बारे में बात करने से पहले इतना जान लेना उचित होगा कि 
श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व असंख्य सागरों से भी गहरा है। श्रीकृष्ण अपने आपमें एक ऐसे 
जटिल व्यक्तित्व के स्वामी थे जिन्हें अंशमात्र भी समझ लेना बहुत बड़ी बात समझनी 
चाहिये । श्रीकृष्ण का एक ही दर्शन था, एक ही विचार था कि जो मेरे पक्ष में आ गया, 
समझो उसे सब कुछ मिल गया। अघोषित रूप से श्रीकृष्ण यह संदेश देते हैं कि जिसके 
साथ मैं खड़ा हूँ, जगत में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, इसके लिये इतनी ही 
आवश्यकता है कि उन पर विश्वास होना चाहिये, अगाध विश्वास। यह विश्‍वास 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण की विशाल सेना की अपेक्षा उनका साथ, सहयोग मांग कर प्रदर्शित 
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कर दिया था। जिसके पक्ष में श्रीकृष्ण हैं, उसे कौन हरा पायेगा, अर्जुन इस वास्तविकता 
से परिचित थे, इसलिये वह इस युद्ध को वहीं पर पूरा जीता हुआ मान चुके थे । 

किसी भी युद्ध में जय-पराजय का निर्धारण विचारों और विश्वास के आधार पर 
नहीं होता अपितु सेनाओं के बल और पराक्रम द्वारा निश्चित होता है, युद्ध में सेनायें ही 
लड़ती हैं। अब वास्तविक रूप में पाञ्चजन्य शंख के उद्घोष का प्रारम्भ ही जय को 
पराजय में बदलने के लिये था अर्थात्‌ कौरवों की पराजय, पाण्डवों की विजय | श्रीकृष्ण 
वचन दे चुके थे कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठायेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसके विपरीत 
कौरवों के पास पहले से ही विशाल सेना थी, अनेक राजाओं ने उसकी तरफ से युद्ध 
लड़ने का विश्वास दिलाया था, उन्होंने अपनी सेनाओं को दुर्योधन के पास भेजना प्रारम्भ 
कर दिया था। इसके अलावा श्रीकृष्ण की यादव सेना भी मिल गई थी। ऐसा माना जा 
सकता है कि आज तक जितने भी युद्ध लड़े गये हैं, उनमें कौरवों के पास जितनी बड़ी 
सेना थी, उतनी किसी के पास नहीं थी। इसी विशालतम्‌ सेना से पाण्डव सेना का 
सामना होना था जो उसकी तुलना में अपेक्षाकृत काफी कम थी । श्रीकृष्ण अर्जुन के रथ 
के सारथि बने | यहाँ भी उन्हें अर्जुन के आदेश का पालन करना था कि रथ को किस 
ओर ले जाना है, वहीं पर श्रीकृष्ण रथ को मोड़ देते थे। 

यह माना जाता है कि महाभारत का यह युद्ध प्रारम्भ होने से पहले श्रीकृष्ण ने 
पाञ्चजन्य शंख बजाया था। इसी युद्ध में पहली बार पाञ्चजन्य शंख का उद्घोष किया 
गया था। यह उद्घोष इतना तीव्र था कि इसकी ध्वनि कई मील तक सुनी गई | इस 
शंखनाद में विजय का उद्घोष था। इसको ध्वनि सुनकर पाण्डव सेना उत्साह और 
जोश से भर गई, उनका साहस और बल इतना बढ़ गया था कि वे शत्रु सेना का विनाश 
करने को उतावले हो उठे थे। दूसरी तरफ कौरव सेना के लिये पाञ्चजन्य शंख का नाद 
अत्यन्त भयानक और भय पैदा करने वाला था। पहले ही दिन युद्ध में पाण्डव सेना ने 
कौरव सेना का विनाश करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। संध्या समय युद्ध रोकने 
का नियम बना था। युद्ध रोकने के लिये भी पाञ्चजन्य शंख ही बजाया जाता था | संध्या 
समय से लेकर दूसरे दिन युद्ध प्रारम्भ होने तक सेना भोजन आदि करती थी, घायलों 
का उपचार किया जाता था, और आराम किया जाता था। 

पाञ्चजन्य शंख के नाद का जो प्रभाव पड़ा, वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसलिये 
पाँचों पाण्डवों ने भी अपने-अपने शंखों का उद्घोष प्रारम्भ किया। जब तक युद्ध चला, 
इसी प्रकार से पाञ्चजन्य शंख बजाया जाता रहा। शंख ध्वनि का ही यह चमत्कार था कि 
कौरव सेना अति विशाल होने के उपरांत भी पाण्डव सेना के हाथों मरती-कटती चली 
गई । कौरवों के बड़े-बड़े महारथी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। यह अलग बात है 
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कि मरने से पहले उन्होंने पाण्डव सेना को काफी क्षति पहुँचायी थी । इस युद्ध का अन्त 
ठीक वैसा ही हुआ जैसा श्रीकृष्ण के प्रासाद में जब अपने पक्ष में अर्जुन ने श्रीकृष्ण को 
मांग लिया था अर्थात्‌ जिस तरफ श्रीकृष्ण हैं, विजय उसी तरफ होती है, इस रहस्य को 
दुर्योधन जान नहीं सका था और कौरव सेना पराजित हुई, दुर्योधन भी मारा गया था। 

इस युद्ध की विशेषता यह थी कि श्रीकृष्ण युद्ध नहीं लड़ रहे थे, फिर भी यह 
युद्ध अकेले वही लड़ रहे थे। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि पाञ्चजन्य शंख के भयंकर 
नाद ने कौरव सेना का बल क्षीण कर दिया था और यह उपक्रम युद्ध समाप्ति तक 
चलता रहा। इस युद्ध में सबसे अधिक गुणगान पाञ्चजन्य शंख का हुआ मानो वही युद्ध 
का नायक था | पाञ्चजन्य शंख का बजाया जाना उद्घोष मात्र ही नहीं रह गया था, विजय 
घोष बन गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्रीकृष्ण ने जिस पाञ्चजन्य शंख को 
बजाया था वह आज भी कहीं विद्यमान है । ऐसी कल्पना की जाती रही है कि वह शंख 
अपने आकार की दृष्टि से अत्यन्त विशाल रहा होगा। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा 
सकता है कि इस शंख की ध्वनि तब कितनी दूर तक जाती होगी और इसके भयंकर 
नाद को सुनकर शत्रु सेना की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती थी। 

महाभारत के युद्ध की कहानियाँ विभिन्न रूपों में देखने, सुनने को मिलती हैं कि 
पाञ्चजन्य शंख को कहानियों से अलग करके वास्तविक बना दिया है । इसी कारण से 
पाञ्चजन्य शंख की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। आज लोगों का ऐसा मन बन 
गया है कि पाज्ञजन्य केवल शंख मात्र नहीं है, अपितु श्रीकृष्ण का साक्षात्‌ रूप है, 
विजय का प्रतीक है, इसलिये आज अनेक लोगों द्वारा पाश्चजन्य शंख को लेकर अनेक 
उपाय किये जाते हैं जिनमें उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में 
आगे चर्चा की जायेगी। यह ऐसे उपाय हैं जिनको पूरी आस्था और विश्वास के साथ 
करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। 

महाभारत के युद्ध के बाद से आज के समय तक पाञ्चजन्य शंख का महत्त्व कम 
नहीं हुआ है। आज इसके बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे 
हैं| धर्म ग्रंथों में पाश्वजन्य शंख को विजय, समृद्धि, यश, कीर्ति और कामनाओं को पूरा 
करने वाला कहा गया है। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में विजय हमेशा 
सत्य की होती है, यह संदेश स्पष्ट है। बल के आधार पर कोई अनीतिपूर्ण कार्य कुछ 
समय तक तो किये जा सकते हैं लेकिन शीघ्र ही इनका अन्त निश्चित है। 
पाञ्चजन्य शंख और पंचतत्व : 

पाञ्चजन्य शंख मानसरोवर व अन्य समुद्री तटों पर मिल जाता है। शंख को 
आकृति में पाँच अंगुलियों का स्पष्ट आभास होता है शंख की इन पाँच अंगुलियों को 
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पंचतत्व से जोड़कर देखा जाता है । मानव जीवन पंचतत्व की प्राकृतिक अवस्था में ही 
ठीक से संतुलित रह सकता है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि महाभारत के 
महाविनाशकरी युद्ध में श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य शंख बजाकर प्रकृति के पाँचों तत्वों का 
एक ऐसा सन्तुलन स्थापित किया था जिसमें अनेक कठिन परिस्थितियों के बाद भी 
पाण्डवों को विजय प्राप्त हुई थी। पाञ्जजन्य शंख को पंचतत्वों को सन्तुलित करने का 
श्रेष्ठ माध्यम माना है । इसकी पांच अंगुलियों को पंचतत्वों का प्रतिनिधि मानकर इसकी 
व्याख्या की जाती है। 

पाञ्चजन्य शंख के अग्रभाग अर्थात्‌ मुख के समान अंगुली पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व 
करती है, उसके नीचे वाली अंगुली जल तत्व का, इसके नीचे वाली अंगुली हमारे हाथ 
की मध्यमा अंगुली का अभ्यास कराती है, यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है 
इसके नीचे लघु आकार की अंगुली अग्नि तत्व का तथा नीचे वाले भाग में अंगुष्ठ 
आकार में आकाश तत्व समाहित है । पंचतत्वों का प्रभाव प्रत्येक जीव के जीवन पर 
बहुत अधिक पड़ता है। इसका सन्तुलन बना रहना आवश्यक है क्योंकि पंचतत्वों का 
सन्तुलन बिगड़ जायेगा तो सब कुछ नष्ट हो जायेगा। इसे आप इस प्रकार से समझें कि 
अगर आकाश तत्व की प्रधानता हो जाये तो चारों तरफ खालीपन ही रह जायेगा, कहीं 
कुछ नहीं रहेगा। अग्नि तत्व की अधिकता होने से ताप की मात्रा काफी बढ़ जायेगी। 
इसमें किसी जीव का जीवित रहना सम्भव नहीं है । सब कुछ जल कर नष्ट हो जायेगा। 
वायु तत्व बढ़ जाये तो चारों तरफ आँधी-तूफान ही दिखाई देगे। ऐसे में जीवन किस 
प्रकार से चल पायेगा ? पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से अग्नि, जल आदि तत्वों के लिये 
स्थान कहाँ रह जायेगा। पाज्चजन्य शंख इन्हीं पंचतत्वों के सन्तुलन को बनाये रखने में 
सहायता करता है । इसी सन्तुलन से व्यक्ति को सुख, शांति, कीर्ति, वैभव और सौभाग्य 
आदि की प्राप्ति होती है रोग, शोक, भय आदि की निवृत्ति होती है। 

वास्तु शान्ति के लिये पाञ्चजन्य शंख की स्थापना को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि जिस भवन में वास्तुदोष है और इस कारण भवन में निवास 
करने वालों को समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पाञ्चजन्य 
शंख की स्थापना करना लाभकारक रहता है । वास्तुविज्ञ मानते हैं कि जब किसी बड़े 
उद्योग की स्थापना के लिये भवन आदि अथवा फैक्ट्री बनायी जाती है तो निर्माण के 
समय वास्तु पुरुष की भाँति एक पाञ्चजन्य शंख को ईशान कोण में उल्टा गाड़ देने से 
वास्तुदोष समाप्त होते हैं । जो लोग बने बनाये मकान लेते हैं अथवा जो निर्माण के समय 
जमीन में पाञ्चजन्य शंख को गाड़ नहीं पाते, बाद में उन्हें अपने व्यवसाय स्थल अथवा 
अपने आवास के पूजास्थल में पाञ्चजन्य शंख कौ स्थापना करके नियमित रूप से 
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इसकी पूजा करनी चाहिये । विश्वास रखें कि पाञ्चजन्य शंख दिव्य वस्तु है, जिसके 
दर्शन मात्र से विजय की राह आसान बनती है। इसे प्राप्त करके अपने पूजास्थल में 
स्थापित करके नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से 
हम बाहर निकल सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 
पाञ्चजन्य शंख और पंचमहाभूत तत्व : 
यदि पाझ्जन्य शंख को पंचभूत तत्वों से जोड़ा जाता है तो ठीक ही है क्योंकि 
पंचमहाभूत तत्व व्यक्ति के जीवन में पूर्ण सन्तुलन बनाये रखने में विशेष भूमिका 
निभाते हैं । यही पंचतत्व प्रकृति को भी पूर्ण रूप से सन्तुलित करते हैं प्रकृति से व्यक्ति 
को अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन पहले पंचतत्व क्या हैं, उन्हें समझना 
होगा। ये हैं- आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ऐसा माना जाता है कि पहले 
आकाश बना, आकाश अर्थात्‌ शून्य, शून्य अर्थात्‌ खालीपन के अलावा कुछ नहीं 
लेकिन इस खालीपन में ही विस्तार और विकास की राहें निकलती हें प्रकृति में शून्य 
के लिये कोई स्थान नहीं होता, इस शून्य को भरने के लिये वायु का संचार हुआ। वायु 
अर्थात्‌ निर्बाध गति से विचरण करने वाली, किसी के रोकने पर न रुकने वाली। वायु 
_के बाद अग्नि का उद्भव हुआ। अग्नि अर्थात्‌ तपन, गरमाहट। प्रकृति को बनाये और 
बचाये रखने के लिये अग्नि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अग्नि के बाद जल का 
संचार हुआ। जल प्रकृति और मनुष्य के लिये जीवन का काम करता है। जल के बिना 
प्रकृति और जीवन की कल्पना ही कठिन है। इसके बाद बनी पृथ्वी। आकाश यदि 
शून्य है तो पृथ्वी धरातल है, ठोस धरती है जहाँ पंचतत्व से निर्मित जीवन को जीने का 
स्थान मिलता है। पंचतत्व के यह पांचों तत्व एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं लेकिन 
इसके उपरांत भी एक-दूसरे के लिये महत्त्वपूर्ण हैं प्रकृति और जीवन इन्हीं पंचतत्वों 
पर निर्भर है लेकिन इन पाँचों तत्वों का सन्तुलन आवश्यक है। पंचतत्वों का यह 
सन्तुलन ही जीवन का आधार है । इसे गहराई से समझने के लिये पहले संक्षिप्त रूप से 
पंचतत्वों को समझ लेते हैं, इसके बाद जानेगे कि पाञ्चजन्य शंख की स्थापना, पूजा तथा 
इसके द्वारा किये जाने वाले उपायों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है-- 
आकाश तत्व--वास्तु में ब्रह्मस्थान को आकाश तत्व के रूप में जाना जा सकता 
है । भवन निर्माण में ब्रह्मस्थान को खाली रखा जाता है । पर्याप्त मात्रा में खुली जगह होने 
से वहाँ निवास करने वालों में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहता है, क्लेश आदि नहीं 
होता । बाहर से ऊर्जा निर्बाध रूप से अन्दर प्रवेश करती है। भवन में खुला स्थान वहाँ 
रहने वालों के लिये सफलता, अच्छा पद, अच्छा व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में 
मान-सम्मान और सुखी जीवन के असंख्य अवसर निर्मित करता है। इससे यश, कीर्ति, 
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आर्थिक उन्नति के साथ-साथ अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। 

वायु तत्व--प्रकृति में जितने भी जीव हैं, उन सभी के लिये वायु आवश्यक है, 
वायु को ही प्राण माना ध है। वायु के कारण से सुगंध और दुर्गंध का संचार होता है । 
वेग ही वायु का आधार है। इस वेग के कारण वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ 
बहती है, इससे साफ और स्वच्छ वायु प्राप्त होती है । वायु के रुकने से दुर्गंध उत्पन्न होती 
है और यह वायु सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाती है, दुर्गंध को दूर करती है । विद्वानों 
का मानना है कि यश एवं अपयश वायु वेग से फैलते हैं। जितने वायु वेग की 
आवश्यकता होती है, यदि उतने वेग से वायु गति करे तो जीवन में सुख रहता है। 
अतिवेग विनाश का कारण बन जाता है, इसलिये इसका सन्तुलन आवश्यक है। 

अग्नि तत्ब--अगिन से तात्पर्यं तपन एवं तेज है । इसका मुख्य स्रोत सूर्य है, सूर्य 
जीवन का आधार है बल्कि कहना चाहिये कि सूर्य है तो जीवन है। अग्नि का गुण 
राजस माना गया है। यह दो प्रकार से काम करता है- इससे गमी मिलती है और 
रोशनी भी मिलती है। जगत में सूर्य ऊर्जा, गर्मी और रोशनी का मुख्य स्रोत है। मानव 
शरीर में प्राकृतिक रूप से 98.4 डिग्री फोरेनहाईट तक की तपन हमेशा रहती है। यह 
तपन सन्तुलित रूप में रहती है तो सुख मिलता है, इसकी कम और अधिक मात्रा 
जीवन के लिये समस्यायें उत्पन्न करती है। इसलिये अग्नि का सन्तुलन भी अत्यावश्यक 
है। 

जल तत्व--जीवन के लिये जल बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर 70 प्रतिशत 
जल है । शरीर में भी लगभग 70 प्रतिशत जल की मात्रा है। जल दो खातों से प्राप्त किया 
जाता है। एक वर्षा के रूप में और दूसरा पृथ्वी के अन्दर से। वर्षा के रूप में जो जल 
धरती पर गिरता है, उसे मनुष्य अपने काम में लेता है, बाँध आदि बनाकर जल का 
भण्डारण किया जाता है। जो जल पृथ्वी पर गिरा रहता है, वह धीरे-धीरे जमीन के 
अन्दर चला जाता है। इस जल को बोरवेल के माध्यम से जमीन से निकाला जाता है। 
पहले बहता जल श्रेष्ठ होता था क्योंकि हमेशा बहते रहने से जल स्वच्छ तथा साफ होता 
है। अब बहते जल के स्रोत कम होने से भण्डारण किये जल को साफ करके वितरित 
किया जाता है । लम्बे समय तक एक जगह रुका हुआ जल हानिकारक होता है । ऐसा 
जल पीने से अनेक रोग हो सकते हैं, इसलिये स्वच्छ और ताजा जल का सेबन करना 
स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। Ee 

पृथ्वी तत्व--पृथ्वी तत्व स्थिरता का द्योतक है। स्थिरता के अभाव में सब कुछ 
अस्त-व्यस्त हो सकता है, अस्थिरता विनाश का भी सूचक है। पृथ्वी जब थोड़ा भी 
अस्थिर होने लगती है तो भूकम्प आने लगते हैं, यह जीवन के लिये विनाशकारी होते 
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हैं । स्थिरता विकास की द्योतक भी मानी जाती है । स्थिर मन वाला व्यक्ति तेजी से उन्नति 
करता है। मन का एक जगह स्थिर न रहना, व्यक्ति के लिये अनेक कष्टकारक 
स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। पृथ्वी तत्व भार अर्थात्‌ वजन को दर्शाता है। व्यक्ति के 
बात-व्यवहार में वजन होना आवश्यक होता है, इसी से उसका विश्वास किया जाता 
है। जो मन से स्थिर नहीं रहता, जिसके वचन में वजन नहीं होता है, उसका कोई 
विश्वास नहीं करता। 
पंचतत्व का आधार सन्तुलन है : 

इसका अर्थ है कि जिसकी जितनी आवश्यकता हो, वह उतनी ही मिलनी 
चाहिये, न अधिक न कम। अगर आवश्यकता से कम मिलती है अथवा अधिक 
मिलती है तो दोनों ही स्थितियाँ असन्तुलन उत्पन्न करती हें । आप ऐसा भी समझ सकते 
हैं कि आपके घर में काफी मात्रा में पीने का पानी है लेकिन आप उतना ही पीते हैं 
जितनी प्यास है, जितनी आवश्यकता है। अगर अधिक की आवश्यकता है लेकिन 
कम मिलता है तब भी असंतुलन की स्थिति बनती है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
होती है। पाञ्चजन्य शंख की स्थापना पूजा इस प्रकार के असन्तुलन को दूर करके 
सन्तुलित रूप से वह सब कुछ देता है, उसे उसी के द्वारा प्राप्त करवाता है जो उसके 
लिये आवश्यक है-- 
पाञ्चजन्य शंख की स्थापना : 

पूजा व्यक्ति के लिये आकाश तत्व जैसा काम करता है। पहले बताया गया है कि 
आकाश का तात्पर्य खालीपन है, शून्यता है लेकिन प्रकृति में शून्य के लिये कोई स्थान 
नहीं है, आकाश को शून्य से लेकर विस्तार तक परिभाषित करके समझना होगा । एक 
व्यक्ति छोटे स्तर पर अपना कोई व्यवसाय प्रारम्भ करता है और धीरे-धीरे व्यवसाय से 
लाभ प्राप्त करता है अर्थात्‌ धन से इसका विस्तार करता चला जाता है । इसे आप किसी 
भी बडे उद्योगपति के जीवन को देखकर समझ सकते हैं । इन उद्योगपतियों ने एक छोटे 
स्तर पर कार्य किया हुआ होगा, फिर धीरे-धीरे उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाना प्रारम्भ 
किया, दूसरे क्षेत्र में भी अपना काम स्थापित किया। अपने राज्य से निकल कर दूसरे 
राज्यों में व्यवसाय स्थापित किये और इसके बाद विदेशों तक में इसका विस्तार किया। 
यह विस्तार इसलिये हुआ कि जहाँ शून्य था, खाली स्थान था, वहाँ उस शून्य को, खाली 
स्थान को अपने काम से भर दिया। पाझजन्य शंख और श्रीकृष्ण के बाद महाभारत के 
युद्ध को, कौरव-पाण्डवों के चरित्र को समझने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी 
प्रकार के शून्य को भरने के लिये अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अपने 
आपको इसमें झोंकना होता है, अपने को मिटाना होता है, तब कहीं जाकर आप शून्यता 
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मिटाकर अपने आपको वहाँ स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। इतना सब कुछ हर 
कोई नहीं कर पाता, केवल कुछ ही कर पाते हैं। 

पाञ्चजन्य शंख को कुछ लोग घर में स्थापित करने में संकोच दिखाते हैं । इसका 
कारण युद्ध को माना जाता है। महाभारत को कलह, क्लेश, विनाश के साथ 
जोड़कर देखते हैं, इसलिये इसे घर के पूजास्थल में स्थान देने में हिचकिचाते हैं कि 
कहीं उनके घर के सदस्यों में भी 'महाभारत' न होने लगे। ऐसे विचार संकीर्ण एवं 
मंदबुद्धि के लोगों के भीतर ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है, समझदार लोगों के मन में भी 
उत्पन्न हो सकते हैं । वे इस बात को समझ नहीं पाते कि यह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का शंख 
है कोई आम अथवा सामान्य वस्तु जैसा नहीं है । हमारे लिये जो देव तुल्य हैं, जो हमारे 
आराध्य हैं, उनको एक-एक चीज हमारे लिये परम पवित्र और सुख-सौभाग्य देने 
वाली होती है । उनकी चीजों को सहेज कर रखा जाता है | प्रभू यीशू जब लोगों के बीच 
जाते थे तब लोगों में उन्हें स्पर्श करने की, उनके वस्त्रों को छूने की होड़ मच जाती थी। 
उनकी सोच थी कि प्रभु यीशु का स्पर्श होने मात्र से उनका जीवन सफल हो जायेगा। 
प्रभु यीशु को केवल स्पर्श करने मात्र से किसी का जीवन सफल हो सकता है तो 
श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख को घर में स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता ? वैसे तो यह 
शंख काफी दुर्लभ माना जाता है फिर भी प्रयास और खोज करने पर मिल सकता है। 
अगर मिल जाये तो बिना किसी शंका के अपने पूजास्थान में स्थान देकर नित्य धूप-दीप 
करें। प्रत्येक व्यक्ति के घर में पूजास्थल होता है, उसमें एकाधिक, एक से अधिक 
देवी-देवताओं की प्रतिमायें, चित्र होते हैं, धूप-दीप करने से एक साथ सभी की पूजा- 
आराधना हो जाती है। यह विश्वास करके चलें कि पाञ्चजन्य शंख की स्थापना के बाद 
आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिये अवसर बढ़ने लगेंगे, इसमें आपको सफलता 
भी अवश्य मिलेगी लेकिन इसमें आपको भी भरपूर और अथक्‌ प्रयास करने होंगे! 
ईश्वर आपके लिये नये अवसरों का निर्माण करता है, लेकिन इस पर चलना आपको 
ही पड़ेगा। जब आप पूरी सत्यता के साथ, परिश्रम के साथ कार्य करते हैं तो फल प्रदान 
करने के लिये हमारे ईश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं, इतना विश्वास रखकर चलें। 

विशेष--ऐसा विश्वास किया जाता है कि देश के जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनके 
पूजास्थल में अवश्य ही पाझजन्य शंख को स्थापना करके उसकी पूजा-आराधना की 
जाती होगी। संभवत: यह अत्यन्त गुप्त रूप से की जाती है | हमारे पास इसे सत्य सिद्ध 
करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इससे इन्कार करने का कारण भी नहीं है, 
यह सब विश्वास करने की बात है। 


4 पाञ्जजन्य शंख की स्थापना से व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्यो से दूर-दूर 
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तक उसकी अच्छाइयों का संदेश तीव्र गति से होता है । इसे विज्ञापन या एडवरटाइजिंग 
कह सकते हैं । जब तक किये जाने वाले कार्यो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी 
लोगों तक नहीं पहुँचेगी तब तक उसका विस्तार और विकास नहीं हो पायेगा । आज देश 
में ऐसे अनेक औद्योगिक संस्थान हैं जिनके नाम ही काफी है अर्थात्‌ जिन वस्तुओं का वे 
निर्माण करते हैं, वह उनके नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने 
की आवश्यकता नहीं रहती है । पाञ्चजन्य शंख के चामत्कारिक प्रभाव से नाम की यश- 
. कीर्ति वायुवेग से चारों तरफ फैलने लगती है । जब नाम की यश-कीर्ति काम के आधार 
पर फैले तो समझो कि उसे आगे बढ़ने से रोकना किसी के लिये सम्भव नहीं होगा। 
जिस प्रकार से शरीर के रोम-रोम से वायु का संचार होता है, उसी प्रकार से शंख के 
प्रभाव से व्यक्ति किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े व्यवसाय में कदम रखता है, सफलता 
उसका स्वागत करने के लिये तत्पर दिखाई देगी। 

नाम और यश की कीर्ति दूर-दूर तक फैलने का मुख्य कारण सत्यता और 
सत्यनिष्ठा पर आधारित होनी चाहिये । यहाँ हमें पुन: महाभारत का संदर्भ लेना होगा कि 
कया यह महाविनाशकारी युद्ध केवल कृष्ण द्वारा ही जीता जा सका, क्या इसमें एकमात्र 
भूमिका पाञ्चजन्य शंख के उद्घोष की ही थी? यह सब तो था ही, इसके साथ-साथ 
सत्य और सत्यनिष्ठा की भी भूमिका रही थी | पाण्डव हमेशा सत्य के साथ खड़े थे, वे 
शांति चाहते थे, हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर केवल पाँच गाँव मिल जायें, इस पर भी वे 
राजी थे जबकि कौरव ऐसा नहीं चाहते थे। वे पूरी तरह से झूठ और पाप का सहारा ले 
रहे थे। बड़ी बात यह भी कि श्रीकृष्ण हमेशा सत्य के साथ ही खडे होते हैं । इसका 
सीधा अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है कि जब आप पाञ्चजन्य शंख की स्थापना-पूजा 
करते हैं, तो आपको भी सत्य के साथ और सत्यनिष्ठा से कार्य करना होगा। सम्भव है 
कि असत्य, झूठ, बेईमानी से काम करने से शीघ्र सफलता मिल जाये, जितना सोचा है, 
उससे अधिक लाभ मिल जाये, लेकिन यह स्थाई नहीं रहता। जितनी तेजी से व्यक्ति 
ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है, जितनी जल्दी सफल होता है, उससे 
अधिक तेजी से विफल भी हो जाता है एक बार विफल होने के बाद वह खड़ा नहीं हो 
पाता। अगर खड़ा हो भी जाये तो वह पहले वाली स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसीलिये श्रीकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि श्रीकृष्ण को पाना है तो श्रीकृष्ण के योग्य 
बनना होगा । पाञ्चजन्य जहाँ स्थित होगा, वहाँ इस प्रकार का संतुलन अवश्य ही देखने में 
आयेगा। संत-संन्यासी इस बारे में स्पष्ट कहते हैं कि श्रीकृष्ण को पकड़ना कठिन है 
लेकिन एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना इससे भी कठिन होता है क्योंकि फिर स्वयं 
श्रीकृष्ण आपको पकड़ कर रखते हैं। तात्पर्य यही है कि सत्य-निष्ठा के साथ काम 
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करने में प्रारम्भिक अवस्था में समस्या आती है लेकिन बाद में सब कुछ बहुत आसान 
होता चला जाता है। 

$* अग्नि तत्य रा प स्रोत सूर्य है, इसका अन्य रूप ऊर्जा मान सकते हैं। 
ऊर्जा के बिना कोई काम किया ही नहीं जा सकता है । पाञ्चजन्य शंख की स्थापना के 
बाद व्यक्ति की ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित होने लगता है । सूर्य की ऊर्जा अथवा सूर्य 
के तेज को कैसे समझा जा सकता है ? सूर्य के तेज के बिना प्रकृति एवं जीवन चल नहीं 
सकता है। ऊर्जा के बिना कोई भी नहीं चल सकता है। महाभारत के युद्ध के समय 
स्थिति क्या थी ? एक तरफ कौरव, एक तरफ पाण्डव। कौरवों के पास विशाल सेना, 
सबसे बड़े लड़ाके और सूरमा कौरवों के पास थे। इस स्थिति को देखकर पाँचों पाण्डव 
बेशक अपने आपको ठीक से संभाल पा रहे होंगे लेकिन उनकी सोच तो युद्ध के 
परिणामों का अनुमान लगा ही रही होगी कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध लड़ना ही बड़ी 
बात थी, जीतना तो अकल्पनीय था। लेकिन जैसे ही श्रीकृष्ण ने युद्ध भूमि में आकर 
आकाश की ओर मुँह करके पाञ्चजन्य शंख का उदूघोष किया, वैसे ही मानो नवचेतना 
का उद्भव हो गया हो, सेना में एकाएक ऊर्जा आ गई हो, ऐसा लगा। इसके बाद युद्ध 
प्राम्भ होने के बाद वो हर दिन के साथ युद्ध पाण्डवों की तरफ झुकता चला गया और 
जिसे असम्भव समझा जा रहा था, वह युद्ध पाण्डव जीत गये थे। 

इसी प्रकार की ऊर्जा वहाँ भी देखने में आती है जहाँ पाञ्चजन्य शंख की पूजा को 
जाती है, वहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहती है लेकिन इससे केवल यही समझ लेना 
नहीं चाहिये कि तेज का, अग्नि का तात्पर्य केवल ऊर्जा ही है। अग्नि से तपन का, 
दाहकता का भी आभास होता है। बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संस्थापकों के 
चरित्र में इस तपन को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है । इनके तेज के सामने किसी 
का खड़ा रह पाना भी सम्भव नहीं होता है । जो बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामी होते 
हैं उनके चेहरे के तेज की तपिश स्पष्ट देखी जा सकती है। ऐसे लोगों को दबा पाना 
सम्भव नहीं होता है, उन्हें अपनी तरह से, अपने आदेश से चला पाना बिलकुल 
असंभव होता है। इसी तेज के कारण वे दुनिया पर राज करते हैं। संत-सं्यासियों का 
मानना है कि जहाँ पर आप पाञ्चजन्य शंख की पूजा करते हैं, वहाँ के लोगों में जो तेज, 
ऊर्जा, तपन आदि उत्पन्न होती है, वह उन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ाती चली जाती है। ऐसे 
लोग जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं, वहीं सफलता के नये कीर्तिमान रच देते हैं। कुछ 
संत-संन्यासी अपना अनुभव व्यक्त करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से 
पाञ्चजन्य शंख प्राप्त करके अपने आवास अथवा व्यवसाय स्थल के पूजाघर में विधि- 
विधान द्वारा पूजा-अनुष्ठान के द्वारा स्थापना कर लेता है, उसके लिये आगे बढ़ने के 
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रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं । शंख की ऊर्जा और चमत्कार का प्रभाव दिखने में 
थोडा समय लगता है लेकिन प्रभाव दिखता अवश्य है। इसलिये अगर किसी को 
पाझजन्य शंख की प्राप्ति हो जाती है तो विधि-विधान से पूजा-अनुष्ठान से अपने 
पूजास्थल में स्थान दें, इसके बाद सफलता के द्वार अपने आप खुलते जाते हैं । विद्वान 
संन्यासियों का यह कथन हमेशा याद रखने वाला है कि शंख की स्थापना के बाद 
आपका किसी पर विश्वास हो चाहे न हो लेकिन श्रीकृष्ण पर अपना पूरा विश्वास होना 
चाहिये क्योंकि वही बेड़ा पार लगायेंगे। 

जल तत्व की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निरन्तरता होती है। बहता हुआ 
पानी अपने रास्ते तलाश लेता है । रास्ते नहीं होते तो यह पानी अपने रास्ते स्वयं बना लेता 
है । यही स्थिति पाञ्चजन्य शंख की स्थापना के बाद देखने में आती है । एक बात पहले 
स्पष्ट करनी आवश्यक है कि विशेष रूप से पाझ्जन्य शंख के बारे में संत-संन्यासियों 
के पास अत्यधिक ज्ञान दिखाई देता है, जो श्रीकृष्ण से जुड़ा हुआ है, वह पाञ्चजन्य शंख 
के बारे में कैसे नहीं जानेगा जो श्रीकृष्ण को समर्पित हैं वे कण-कण में श्रीकृष्ण को 
ही खोजे हैं । ये संत-संन्यासी पाञ्जजन्य शंख की स्थापना करने के स्थान पर शंख को 
अपने साथ लेकर चलते हैं । जहाँ उचित अवसर एवं स्थान होता है, वहाँ पर शंख से 
सम्बन्धित विशेष साधनायें करते हैं । कुछ संन्यासी तो ऐसे भी हैं जो यह बताते हैं कि 
पाञ्चजन्य शंख साधना में उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शंख बजाते दिखाई देते हैं। 
सम्भव है कि यह उनकी कल्पना हो अथवा यह भी सम्भव है कि उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
दिखाई देते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में पाञ्चजन्य शंख की दिव्यता एवं विलक्षणता 
दिखाई देती है । उन संन्यासियों का पाञ्जजन्य शंख के बारे में यहाँ तक विश्वास है कि 
इस शंख की जो विशेषतायें आपने सुनी होंगी, वह सब साक्षात्‌ होकर आप के सामने 
उतरती हैं, इसके साथ ही आप कुछ अन्य सोचते हैं अथवा शंख के माध्यम से 
फलीभूत करना चाहते हैं तो वह भी साक्षात्‌ होकर आपके सामने आती हैं । दूसरे शब्दों 
में कहें तो पाञ्चजन्य साधना पूजा से आप जो सोचते हैं वह भी सिद्ध हो सकता है, संत- 
संन्यासियों की तो इस शंख के प्रति अगाध आस्था एवं विश्वास है। 

यह कथन भी संत-संन्यासियों का ही है कि जो व्यक्ति इस विलक्षण शंख को 
प्राप्त करके पूजा-साधना करता है, उसे धन सम्बन्धी किसी समस्या का सामना नहीं 
करना पड़ता। धन सम्बन्धी विषय में यह शंख दक्षिणावती शंख से भी अधिक प्रभावी 
माना गया है। अन्तर केवल इतना है कि दक्षिणावती शंख से एक सामान्य व्यक्ति भी 
लाभ ले सकता है जबकि पाञ्चजन्य शंख की पूजा-स्थापना बड़े वर्ग के लिये मानी जाती 
है जो आमतौर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि 
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पाझ्जजन्य शंख आसानी से उपलब्ध नहीं होते, दूसरे इसकी पूजा-स्थापना आदि विधि- 
विधान से ही को जानी चाहिये । इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति इस शंख को प्राप्त कर 
लेता है तो उसे भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शंख स्थापना के बाद आमतौर पर 
व्यक्ति को धन सम्बन्धी कोई समस्या नहीं रहती है। धन की आवश्यकता होती है तो 
धन आने के मार्ग बनने लगते हैं। कितना भी बड़ा काम हो, उसमें कितने धन की 
आवश्यकता है, यह चिंता की बात नहीं होती क्योंकि धन की कमी के कारण से कोई 
छोटा काम हो अथवा बड़ा काम, वह रुकता नहीं है, पर्याप्त धन की व्यवस्था हो जाती है । 
ऐसे लोगों के कार्य व्यवसाय निरन्तर फैलते जाते हैं। 

इसके विपरीत दूसरे प्रकार के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं कि जो सभी प्रकार 
के पूजा-पाठ करते हैं, सम्भव है कि वे पाञ्चजन्य शंख की पूजा-साधना भी करते हो, 
लेकिन वे सत्य और ईमानदारी की राह पर नहीं चलते, कुटिलता और पाप के साथ 
अपना व्यवसाय करते हैं, वे अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। वे किसी न किसी 
गलत काम के परिणामस्वरूप कानून के शिकंजे में फँस जाते हैं । इसके बाद ऐसे लोगों 
का वर्तमान और भविष्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। मान-सम्मान का भी सर्वनाश ही 
हो जाता है इसके विपरीत जो लोग ठीक से कार्य करते हैं उन्हें जीवन में ऐसी 
समस्याओं का सामना नहीं ही करना पड़ता जिससे उन्हें विनाश का सामना करना पड़े। 
पाञ्चजन्य शंख हमेशा अच्छे-बुरे को संतुलित करने का प्रयास करता है। 

% पृथ्वी तत्व की विशेषता है कि वह एक मजबूत आधार देता है। पृथ्वी का 
मतलब स्थाईत्व है । हम सब देख सकते हैं कि जितने बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनमें 
स्थाइत्व देखने को मिलता है । अगर कुछ छोटी-बड़ी समस्या आती है तो उसका विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता, इसे सहज रूप से सहन कर लिया जाता है | इसके साथ ही पृथ्वी 
तत्व में एक समस्या है, यह बड़ी समस्या समझनी चाहिये कि बेशक पृथ्वी एक मजबूत 
आधार देती है, उस पर कराये जाने वाले सामान्य से विशाल निर्माण गर्व से खड़े रहते हैं 
लेकिन कभी जब किसी भी कारण पृथ्वी में कुछ हलचल होती है तो पृथ्वी के ऊपर 
यह अचानक भूकम्प में बदल जाती है। विशाल से लेकर सामान्य निर्माण पल भर में 
जमीन में मिल जाते हैं । यही हाल सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में भी देख 
सकते हैं। संत-संन्यासी मानते हैं कि पाञ्चजन्य शंख ऐसी विषम परिस्थितियों से भी 
बचा कर रखता है । अनेक साधू, संत, संन्यासी ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास पाञ्चजन्य 
शंख से सम्बन्धित विशाल ज्ञान का भण्डार है। उनके कथन को सत्य माना जाये तो 
श्रीकृष्ण से बढ़कर देवता तथा महामानव कोई अन्य नहीं हो सकता यो 
पाञ्चजन्य शंख जितनी दिव्य शक्तियों से भरा है, वैसी शक्तियाँ कहीं अन्य दिखाई नहीं 
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देती हैं। इस शंख की पूजा-उपासना एक व्यक्ति को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक 
ले जाती है और उसे इस योग्य बना देती है कि वह अन्य लोगों को सहारा दे। जो ऐसा 
करते हैं, वे शिखर पर ही रहते हैं । पाञ्चजन्य शंख पर श्रीकृष्ण की छाया हमेशा पड़ती 
रहती है, इससे शंख की पूजा-साधना करने वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, शंख की 
पूजा से परोक्ष रूप से उन्हें भी श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। 
किन लोगों को पाञ्चजन्य शंख की पूजा-साधना करनी चाहिये, यह एक 
बड़ा प्रश्न है क्योंकि यह एक विशेष शंख है | विशेष इस दृष्टि से कि यह सब किसी 
को उपलब्ध नहीं होता है और दूसरा यह कि कुछ लोग इस शंख को घर के पूजा- 
स्थलों में स्थान देकर पूजा आदि करना उचित नहीं मानते हैं । इन सबके उपरान्त भी 
इस शंख के महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह शंख वास्तव में अलौकिक 
है। बड़े-बड़े धनपतियों के यहाँ गुप्त रूप से इसकी पूजा साधना होती है, इस पर 
अक्सर चर्चा होती है और विश्वास भी किया जाता है। इसके अलावा श्रीहरि विष्णु जी 
एवं श्रीकृष्ण के मन्दिरं में भी पाञ्चजन्य शंख की पूजा की जाती है। वहाँ भी आमतौर 
पर इसकी पूजा को गुप्त ही रखा जाता है और पाञ्चजन्य शंख के दर्शन भी आम लोगों 
को नहीं होते हैं इसके अलावा कुछ पुजारी और गुप्त साधनायें करने वाले लोगों के पास 
भी यह शंख मिल जायेगा। वे कुछ गुप्त साधनायें अपने यजमानों के लिये गुप्त रूप से 
करवाते हैं । कुछ प्रयास किया जाये तो आपको किसी साधना के लिये पाञ्जजन्य शंख 
उपलब्ध हो जायेगा। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि पाञ्चजन्य शंख के द्वारा किये जाने 
वाले उपाय भी विशेष ही होंगे। यहाँ भी संत-संन्यासियों के द्वारा बताये गये उपायों के 
बारे में जानकारी दी जा रही है, उनके अनुसार इस शंख के द्वारा इन विशेष परिस्थितियों 
में उपाय किये जाने चाहिये- 
कानूनी समस्या में-कई बार व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कानून के 
शिकंजे में फँस जाता है, इनसे निकलने के लिये व्यक्ति के पास रास्ते भी कम ही रहते 
हैं। कई बार द्वेष के कारण से, किसी प्रकार के षड्यंत्र के कारण व्यक्ति समस्या में 
फॅस जाता है । जो व्यक्ति आपराधिक मनोवृत्ति के होते हैं और किसी अपराध के कारण 
कानूनी शिकंजे में फँस जाते हैं तो वे मानसिक रूप से इसके लिये तैयार रहते हैं । उन्हे 
मालूम होता है कि वे जो अपराध कर रहे हैं, उसके चलते एक दिन तो वे पकड़े ही 
जायेंगे, इसलिये वे अपने बचाव की व्यवस्था भी करके चलते हैं। इस पर वे पर्या 
पैसा भी खर्च करने की स्थिति में होते हैं। आपराधिक कृत्यों में लिप्त व्यक्ति के लिये 
अपराध के बाद पकड़े जाना, कोर्ट आदि में चक्कर काटना और जेल जाना 
का हिस्सा बन जाता है। आम व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा व्यक्ति 
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किसी कारण hs शिकंजे में फॅस जाता है तो उसके लिये इससे निकल पाना 
कठिन हो जाता है। कभी-कभी किसी को षड्यंत्रपूर्वक कानूनी शिकंजे में फँसा दिया 
जाता है । इसमें वकौल आदि तो करना ही होता है ताकि कोर्ट में आपके पक्ष को ठीक 
प्रकार से रखा जा सके । ऐसी विषम स्थिति में पाञ्चजन्य शंख की विशेष साधना करनेसे 
लाभ की प्राप्ति होती है। पाञ्चजन्य शंख द्वारा किये गये अनुष्ठान आदि से परिस्थितियाँ 
अपने अनुकूल होने लगती हैं और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है । विद्वान संत-संन्यासी 
मानते हैं कि ऐसी स्थिति में इससे अच्छा कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। 
व्यावसायिक क्षेत्र में-कभी-कभी कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या के कारण 
कोर्ट आदि की समस्या में आ जाता है, अनजाने-अनचाहे में कोई आर्थिक अपराध हो 
जाता है तो उससे बचने के लिये पाञ्चजन्य शंख साधना अवश्य करनी चाहिये | कभी - 
कभी बड़े-बड़े व्यवसायी भी आर्थिक समस्याओं में आ जाते हैं, उन्हें भी कोर्ट में जाना 
पड़ता हे । कोर्ट में सारा मामला ठीक से पक्ष में आ जाये, इसके लिये भी इस साधना को 
श्रेष्ठ बताया गया है। इस बारे में यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर किसी ने जानबूझ 
कर पूरी योजना के साथ अपराध किया है, वह अगर शंख साधना करता है तो उसे 
इससे लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। ऐसे पापपूर्ण कार्यों में ऐसे पवित्र 
साधनों का प्रयोग वर्जित ही माना गया है । कई बार असावधानीवश, नासमझी में कुछ 
ऐसे काम हो जाते हैं जिससे व्यक्ति कोर्ट आदि के चक्कर में आ जाता है हालांकि 
उसकी नीयत और ईमानदारी में कमी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में पाञ्चजन्य शंख की 
साधना-पूजा तथा अनुष्ठान आदि करवाने से बचाव के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। 
व्यापार घाटे मे--कभी-कभी अच्छा खासा चलता व्यवसाय हानि देने लगता 
है। ऐसा क्यों और किस कारण से हो रहा है, इस बारे में समझ नहीं आती है। आमतौर 
पर ऐसी स्थिति में लगता है कि किसी ने कोई टोटका आदि करवा दिया होगा अथवा 
किसी प्रकार का आभिचारिक कार्य करवाया होगा जिसके कारण से यह सब हुआ। 
कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब किसी का कार्य व्यवसाय ठीक से चलता है तो 
उसके किसी निकट के सम्बन्धी, मित्र अथवा किसी अन्य व्यवसायी को यह सब 
अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग सामने आकर तो किसी प्रकार का अहित नहीं कर पाते 
लेकिन इस तरह के टोटके आदि करवा कर उसको परेशानी में डालने का काम करने 
में पीछे नहीं रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि कभी-कभी इस प्रकार के उपाय अपना 
काम कर जाते हैं और इसका प्रभाव भी देखने में आता है। टोटकों के प्रभाव से ऐसे- 
ऐसे नुकसान होते देखे जाते हैं जो आमतौर पर नहीं होते हैं । इससे निकलने के दो उपाय 
हैं। एक, कुछ समय तक इस स्थिति को सहन करो, फिर बाद में इसका प्रभाव कम 
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होने लगता है | इसमें समस्या यह है कि यदि कुछ समय तक नुकसान सहन करने का 
मन बनाया तो इस बात का पता लगाना कठिन है कि होने वाला नुकसान कितना बड़ा 
होगा और कब तक होगा। दूसरा, किसी विधि से इस टोटके का ही उपचार कराया जाये 
और यही मार्ग ठीक रहता है । इस समस्या से बाहर आने के लिये पाञ्चजन्य शंख साधना 
करनी या करवानी चाहिये । इसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है और कुछ समय में 
सब ठीक हो जाता है। जिससे आप यह पूजा-अनुष्ठान करवायें, उसे अपनी सारी 
स्थिति को स्पष्ट कर दें कि यह पूजा आप किस समस्या को दूर करने के लिये करवाना 
चाहते हैं। श्रीकृष्ण की कृपा से जल्दी ही सब ठीक हो जायेगी। 
जमीन-जायदाद की समस्या में--महाभारत का युद्ध जमीन और जायदाद को 
लेकर ही लड़ा गया था और इसमें अनीति करने वालों का विनाश हुआ था । यह समस्या 
आज भी दिखने में आती है, किसी की जमीन हड़पने की घटनायें अक्सर देखने-सुनने 
में आती हैं । कहीं पर वसीयत में हेराफेरी करके, धोखेबाजी करके उसके अधिकारों से 
बेदखल कर दिया जाता है । ऐसे मामले मारपीट से नहीं सुलझते हैं । इसके लिये या तो 
समझाइश चाहिये अथवा फिर यह मामले कोर्ट में चले जाते हैं । जिसने धोखेबाजी कौ 
है वह चाहता है कि इसमें उसकी जीत हो, जो वास्तविक अधिकारी है, वह अपनी 
सम्पत्ति छोड़ना नहीं चाहेगा। आमतौर पर ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं और फैसला आने 
में कुछ समय लग जाता है। संत-संन्यासी ऐसी समस्या में शंख साधना को विशेष 
'फलकारक बताते हैं । ऐसी स्थिति में केस तो लड़ना ही पड़ेगा साथ ही अगर पाञ्चजन्य 
शंख द्वारा पूजा-उपासना करवाई जाती है, तो फैसला अपनी तरफ होने को सम्भावनाये 
बढ़ जाती हैं। इसमें कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, 
लेकिन पाञ्चजन्य शंख की पूजा आदि का लाभ अवश्य मिलेगा, इसका विश्वास रखना 
चाहिये। 
चूँकि शंख आदि पर विशेष ज्ञान का भण्डार संत-संन्यासियों के पास ही अधिक 
होता है, इसलिये उनके ज्ञान का लाभ लेना चाहिये। वे स्पष्ट बताते हैं कि जब आप 
ऐसी साधना पूजा करते अथवा करवाते हैं तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा 
लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, यह बताना कठिन है। इसलिये जब आप किसी 
समस्या के समाधान के लिये अथवा किसी कामना की पूर्ति के लिये कोई उपाय करते 
हैं तो इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता रहती है। इसका आपको पर्याप्त फल मिलेगा, 
इतना निश्चित है। 
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शंख हमारे जीवन के साथ काफी गहराई से जुड़े हैं शंखों के अनेक प्रकार हैं 
लेकिन प्रत्येक शंख के द्वारा मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है, समस्याओं 
से मुक्ति मिल सकती है, धन की समस्या दूर होकर धन प्राप्ति के रास्ते बनते हैं। 
कामधेनु शंख को गोमुखी शंख भी कहा जाता है । शंख का मुख गाय की तरह होने से 
इसका ऐसा नाम पड़ा होगा | कामधेनु गोमुखी शंख की स्थापना-पूजा से तर्कशक्ति और 
वाणी शक्ति में वृद्धि होती है, यह मनोकामनाओं को पूरा करने के अवसर उत्पन्न करते 

। इस शंख की घर के पूजास्थल में स्थान देकर पूजा-साधना करने से घर का 
वातावरण अच्छा बना रहता है, वहाँ रहने वालों का मन प्रसन्न रहता है। इस शंख के 
कारण घर में प्राय: धन की कमी नहीं रहती है। महर्षि पुलस्त्य और ऋषि वशिष्ठ ने 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिये कामधेनु गोमुखी शंख की साधना की थी। पौराणिक शास्त्र में 
जताया गया है कि कामधेनु गोमुखी शंख की पूजा-साधना तथा विशेष उपायों के द्वारा 
धेन और समृद्धि में निरन्तर वृद्धि होती है। इस शंख की नियमित पूजा करने से घर में 
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रहने वालों की मनोकामनायें पूर्ण होती हैं । विद्वान संत-संन्यासी मानते हैं कि कलियुग 
में कामनापूर्ति का एक मात्र साधन कामधेनु गोमुखी शंख ही है। 
कथाओं और शास्त्रों में कामधेनु गाय का उल्लेख मिलता है । इसे इच्छा पूर्ण करने 
वाली गाय माना गया है। कामधेनु शंख का मुख भी गाय के समान होता है । कामधेनु 
गाय का ही मुख है, इसलिये गोमुखी शंख भी कहा जाता है। जो विशेषतायें कामधेनु 
गाय की मानी जाती हैं, वे सभी विशेषतायें कामधेनु शंख में भी देखी जा सकती हैं । इस 
कारण से कामधेनु शंख की घर के पूजास्थल में स्थापना को शुभ माना गया है। पहले 
जिस घर में गाय दिखाई देती थी, उसे बहुत अच्छा समझा जाता था। आज घर में गाय 
बांधना तो सम्भव नहीं है लेकिन घर में कामधेनु शंख की स्थापना करके वही लाभ 
लिया जा सकता है । परिवार के लिये तो विशेष रूप से इस शंख को अत्यन्त शुभ माना 
गया है। 
कामधेनु शंख जिसे गोमुखी शंख भी कहा जाता है के बारे में कहा गया है कि 
जिस घर में इस शंख की स्थापना होती है वहाँ किसी की कोई कामना बाकी नहीं रहती 
है, कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका शीघ्र समाधान न होता हो | ऋषि-महर्षियों ने 
भी कामधेनु शंख की पूजा-साधना करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया है। 
कामधेनु शंख का विवरण ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है जिसके अनुसार कामधेनु गोमुखी 
शंख में 33 देवों की शक्तियों का समावेश होता है। जीवन के अन्त समय में कामधेनु 
। शंख का दान करने से अथवा किसी मंदिर में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
| गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरनी पार कौ जा सकती है तो कामधेनु गोमुखी शंख की 
स्थापना-पूजा और साधना करने से ऐसी क्या चीज है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है, अर्थात्‌ सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 
कामधेनु गोमुखी शंख की स्थापना : 
कामधेनु गाय को इच्छा पूरी करने वाली गाय माता के रूप में जाना जाता है । जिस 
प्रकार से घर में माँ सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, जिस प्रकार से कामधेनु सबकी 
इच्छा पूरी करती है, और जिस प्रकार से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है 
और वे सबको अपना आशीर्वाद देती हैं, उसी अनुरूप इनकी पूजा-साधना होनी 
चाहिये | कामधेनु गोमुखी शंख को इच्छापूर्ति की दृष्टि से लक्ष्मीजी के समकक्ष है, 
. इसलिये इस शंख को स्थापना के लिये श्रेष्ठ दिवस शुक्रवार का माना जाता है। 
लक्ष्मीजी का भी दिन शुक्रवार ही होता है यदि आप कामधेनु गोमुखी शंख की स्थापना 
अपने घर में करना चाहते हैं तो इसे शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को स्थान देना उचित 
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रहेगा । यदि आप चाहें तो योग्य पण्डित से इसके बारे में शुभमुहूर्त की जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं। | 

सबसे पहले शंख प्राप्त करें शंख को आप किसी भी दिन प्राप्त कर सकते हैं | घर 
लाकर एक बर्तन में इतना अनाज भरें कि उसमें यह शंख पूरी तरह से छिप जाये। 
स्थापना करने से पूर्व शंख को निकालें और जल से स्वच्छ करके सूती वस्त्र से पोंछ लें। 
पूजास्थल के पास बाजोट अथवा चौकी रखकर उस पर सवामीटर लाल वस्त्र बिछायें। 
स्टेण्ड पर शंख को स्थापित कर लाल वस्त्र पर स्थान दें। धूप-दीप करें। पंचमेवा का 
भोग अर्पित करें । मन में शंख से घर में स्थापित होकर सब प्रकार की मनोकामनायें पूर्ण 
करें, ऐसी प्रार्थना करें । इसके बाद रुद्राक्ष माला से अथवा शंख माला से आगे लिखे गये 
मंत्र की एक माला जप करें । मंत्र इस प्रकार है-3% नमः गोमुखी कामधेनु शंखाय 
मम्‌ सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। इसके बाद स्टेण्ड सहित शंख को उठाकर 
श्रद्धा के साथ पूजास्थल में स्थान दें। जिस अनाज में शंख को दबाकर रखा था उसका 
उपयोग घर के भोजन में करें। इसके बाद शंख के प्रभाव से आपके सभी कार्य ठीक से 
सम्पन्न होंगे, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी | 

शुक्रवार का दिन कामधेनु गोमुखी शंख के लिये विशेष रूप से ठीक माना गया 
है | शुक्रवार का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीजी हैं । शुक्र व्यक्ति 
को सभी प्रकार के भौतिक सुखों को उपलब्ध कराता है । इस कारण से व्यक्ति सुखी 
जीवन व्यतीत करता है। लक्ष्मीजी अधिष्ठात्री देवी होने के कारण किसी प्रकार का 
धनाभाव अर्थात्‌ धन के कारण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करती हैं। ऐसी 
स्थिति में कामधेनु गोमुखी शंख की स्थापना करने से पहले यह निश्चित हो जाता है कि 
अब वहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है 
कि परिवार के लोगों को भी इस प्रकार की दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये स्वयं 
को उनके योग्य बनाना होगा, तभी परिवार ठीक से चल पायेगा, सुख-समृद्धि बनी 
रहेगी। 
गोमुखी शंख के उपाय : 

जैसा हम मानते हैं कि गाय माता हमारे प्रत्येक क्षेत्र में कल्याण करती हैं, उसी 
प्रकार से गोमुखी शंख द्वारा किये गये उपायों से आपकी ऐसी मनोकामनायें जो पूरी नहीं 
हुई हैं, वह पूरी हो सकती हैं। गोमुखी शंख वास्तव में हम सभी के लिये अत्यन्त 
कल्याणकारी है। यहाँ पर कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया जा रहा है जो अत्यन्त 
सरल, सुगम और प्रभावी हैं, जिन्हें आप आसानी के साथ सम्पन्न करके लाभ उठा 
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सकते हैं- 

& आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाये हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ऐसी कुछ 
समस्यायें हैं जिनका समाधान नहीं निकल पा रहा है तो यह उपाय करना लाभकारक 
होगा। इस उपाय को एकादशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या को. करना है। इस उपाय के 
लिये आप गोमुखी शंख में जल भर कर पीपल वृक्ष के पास जायें। जल को पीपल वृक्ष 
की जड़ों में, तने के पास अर्पित करें। पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र का 2 बार जप 
करें-- ॐ% गोमुखी कामधेनु शंखाय मम्‌ सर्व मनोकामना पूर्ण कुरु कुरु नमः। जप 
के लिये स्फटिक माला का प्रयोग करें। माला की व्यवस्था नहीं है तो संख्या का ध्यान 
रखते हुए आप बिना माला के भी जप कर सकते हैं । जप के बाद गोमुखी शंख के मुख 
में धीमे स्वर में अपनी मनोकामना को बतायें और उसे पूरा करने का निवेदन करें। 
इसके बाद सात परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी अपनी मनोकामना पूरी करने 
की प्रार्थना मानसिक रूप से करते रहें । विश्वास रखें, मनोकामना पूरी होने तथा समस्याओं 
के समाधान के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस उपाय को तीन बार करें । 

4* गोमुखी शंख द्वारा मनोकामना पूर्ति का एक अन्य उपाय भी है । इस उपाय को 
आँवले के वृक्ष के नीचे करना है। यह उपाय किसी भी सोमवार-शनिवार को करना 
चाहिये । इस उपाय के लिये एक स्वच्छ भोजपत्र, आँवला वृक्ष की कलम तथा गोरोचन 
अथवा लाल चंदन की स्याही की आवश्यकता रहेगी । गोमुखी शंख की आवश्यकता 
तो रहेगी ही। आंवले के वृक्ष कहाँ होंगे, इस बात की जानकारी पहले ही करके रखें । 
धूप-दीप, माचिस के साथ सभी सामग्रियों के साथ आँवले के वृक्ष के नीचे स्थान साफ 
करके बैठें । अगर आसन लागें हैं तो उसे बिछा लें। बैठने के बाद वृक्ष के नीचे, धूप- 
दीप प्रज्वलित करें। आँवले की कलम से गोरोचन अथवा लाल चंदन की स्याही से 
भोजपत्र पर अपनी मनोकामना को लिखें । लिखने के बाद भोजपत्र को चार तह करके 
रखें । गोमुखी शंख में जल भरकर पहले आँवला वृक्ष के तने पर चढ़ायें, इसके बाद इस 
शंख के खुले भाग में भोजपत्र को रखकर नीचे लाल वस्त्र बिछाकर उस पर उल्टा रख 
दें, शंख पर लाल पुष्प अर्पित करें और आपने जो मनोकामना भोजपत्र पर लिखी है, 
उसके बारे में बोलें और इसे पूरा करने का निवेदन करें | इतना सब करके शंख सहित 
जो सामान वापिस ले जाना है, उसे समेट कर सुरक्षित रखें और फिर बिना पीछे मुडकर 
देखे सीधे चलते रहें। घर आकर इस भोजपत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब 
आपको लगे कि आपकी कामना पूरी होने के अवसर बन रहे हैं अथवा कामना पूरी हो 
रही है तब भोजपत्र को बहते जल में प्रवाहित करके हाथ जोड़ें। यह सिद्ध प्रयोग है। 
इसके बारे में विद्वान संत-संन्यासियों का कहना है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली है 
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कि आप मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। 

4* यह उपाय गृहस्थों के लिये अत्यन्त लाभकारक है। घर में हर समय अनेक 
प्रकार की समस्यायें बनी रहती हैं, सभी चाहते हैं कि इनका समाधान हो, अनेक 
कामनायें होती हैं जिसे पूरा करने की लालसा रहती है लेकिन साधनों के अभाव में हो 
नहीं पाती हैं। इसके लिये आप सभी के लिये यह अत्यन्त सरल किन्तु प्रभावकारक 
उपाय है, इसे करने से आपको आशा की किरण दिखाई देगी। यह उपाय केले के वृक्ष 
के नीचे करना है | घरों में भी केले के वृक्ष लगाये जाते हैं । यह वृक्ष बड़े होने चाहिये 
जिनके बड़े तथा साफ पत्ते प्राप्त हो सकें । इस उपाय को गुरुवार को करना है। गोमुखी 
शंख में जल भरकर इसमें थोड़ा शहद डालकर मिला लें। इस जल को शंख द्वारा केले 
के वृक्ष पर चढ़ायें। एक साफ पत्ता लेकर अपने बैठने के लिये आसन के रूप में काम 
में लें, एक पता लेकर आसन के रूप में शंख के नीचे रखें | शंख को केले के पत्ते पर 
रखकर पीले पुष्प अर्पित करें। अब हल्दी माला अथवा रुद्राक्ष माला से मनोकामना पूर्ति 
का मंत्रजप एक माला करें अर्थात्‌ 08 मंत्रजप करें। मंत्र इस प्रकार है-- ३% गोमुखी 
कामधेनु शंखाय मम्‌ सर्व मनोकामना पूर्ण कुरु कुरु नमः। इससे आपकी सर्व 
मनोकामनाये पूर्ण होने के साथ-साथ दुःख-कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त 
होंगे। गुरुवार को केले के पत्ते पर ही भोजन करें जिन कन्याओं को विवाह में समस्या 
आ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, उन्हें शीघ्र विवाह की मनोकामना करते हुए यह उपाय 
करना चाहिये | ऐसी कन्याओं को एक पीला वस्त्र अपने पास अवश्य रखना चाहिये। 
इसे प्रत्येक गुरुवार को करते रहें । केले के वृक्ष को दीपक भी अर्पित करें। ईश्वर की 
कृपा से शीघ्र कामना पूर्ण होगी और एक अच्छे जीवनसाथी के साथ-साथ एक अच्छा 
घर भी प्राप्त होगा। 

4 इस उपाय को दीपावली पर करना विशेष फलकारक माना जाता है। दीपावली 
की रात्रि को लक्ष्मी पूजन एवं आरती के बाद का समय इस उपाय के लिये उपयुक्त है। 
अगर मध्यरात्रि को उपाय किया जाये तो अधिक लाभ मिलने के अवसर बनते हैं। 
इसके लिये लक्ष्मी जी के पूजास्थल, जहाँ दीपावली की पूजा की है, उसके पास एक 
बाजोट अथवा चौकी रखें, इसके ऊपर सवामीटर लाल वस्त्र बिछायें । स्वयं लाल वस्त्र 
पहनें, ऊनी कम्बल की चार तह बनाकर उसके ऊपर अपने लिये लाल आसन बिछायें । 
अब शंख को जल से स्नान करायें, वस्त्र से पोंछ कर चौकी पर बिछाये लाल वस्त्र पर 
शंख को स्थान दें। आसन पर स्थान दिया जाये तो अति उत्तम रहेगा) एक स्वच्छ 
भोजपत्र पर गोरोचन की स्याही से अनार की कलम से लक्ष्मी जी से अधिक धन कौ 
देने की कामना लिखें, कुछ अन्य कामना है तो वह भी लिखें। इस भोजपत्र को गोमुखी 
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शंख में रखें। धूप-दीप करें। अब एक माला, चाहें तो विषम संख्या में अधिक, अपनी 
क्षमता के अनुसार लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप करें । बाद में आँखें बंद करके 
लक्ष्मी जी से अधिक धन देने की प्रार्थना करें। लक्ष्मी कृपा से आगामी दीपावली तक 
आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी इस भोजपत्र को आने वाली | 
दीपावली तक धन रखने के स्थान पर रखें। 

% धन के लिये लक्ष्मी जी का कोई प्रयोग करने के लिये आमतौर पर दक्षिणावर्ती 
शंख का ही प्रयोग किया जाता है लेकिन दीपावली के अवसर पर गोमुखी शंख का 
प्रयोग लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिये करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है । इसके 
लिये धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र तथा श्रीयंत्र पंचधातु अथवा ताम्रपत्र पर 
निर्मित खरीद कर जल से स्वच्छ करके गोमुखी शंख के मुख में रखें । अगर शंख छोटा 
है और यंत्र उसके मुख में नहीं आ रहे हैं तो मुख के ऊपर किसी प्रकार से रखें। 
दीपावली की पूजा तक ऐसे ही रहने दें। दीपावली की पूजा के बाद पूर्व की भांति 
बाजोट अथवा चौकी पर सवामीटर लाल वस्त्र बिछायें। इसके ऊपर यंत्रों के साथ 
गोमुखी शंख को आसन पर स्थापित करके लाल वस्त्र पर स्थान दें । यंत्रों के समक्ष धूप- | 
दीप करें। आसन पर बैठकर शंख माला से एक माला जप करें-3% गोमुखी कामधेनु 
शंखाय मम्‌ धनवर्षा कुरु कुरु नमः। पाँच प्रकार के मेवों का भोग अर्पित करें । इसके 
|| बाद एक बार फिर लक्ष्मी जी से अपनी कामनापूर्ति का निवेदन करें, हाथ जोड़ें और उठ 
जायें। इसके बाद रात्रि भर दीपक जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करें। दूसरे दिन प्रातः 
लक्ष्मीजी के दर्शन करें, हाथ जोड़ें। तीनों यंत्रों को उठाकर पूजास्थल पर स्थान दें और | 
रोज पूजा करें, गोमुखी शंख को अपने धन रखने के स्थान पर रखें । इस उपाय के प्रभाव 
से धन सम्बन्धी समस्यायें धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, व्यर्थ के 
धन खर्च रुकेंगे, घर की तिजोरी और जेब में धन रुकेगा। अगर आपका व्यवसाय है, 
दुकान है, ऑफिस है तो यंत्रों को वहाँ भी स्थान दिया जा सकता है, व्यवसाय अच्छा 
और तेजी से आगे बढ़ेगा। | 

* गोमुखी शंख में कपिला गाय का कच्चा दूध भर कर एक घंटा सूर्य की रोशनी । 
में रखें, इसके बाद इस दूध का सेवन करें।जो आपकी मनोकामना है, वह शंख के मुख | 
में कहें। इसके बाद शंख को कान के पास लाकर आवाज सुनें। आवाज स्पष्ट नहीं | 
होगी, फिर भी थोड़ी देर तक शंख को कान पर लगाये रखें। इस उपाय को करने के 
बाद आपको जो मनोकामना है, उसके पूर्ण होने के अवसर बनने लगते हैं। कुछ 
संन्यासियों का कहना है कि 45 दिन में कामना पूरी हो जायेगी। अगर हम दिनों की 
गिनती न करें तो निश्चित रूप से कामना तो पूर्ण अवश्य होगी। 
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नी % यह उपाय आप शुक्लपक्ष की सप्तमी की रात्रि में करं । काली गाय का कच्चा 
के दूध लेकर गोमुखी शंख में भरकर रात्रि के प्रथम पहर में चन्द्रमा की रोशनी में एक घंटा 
क रख कर सेवन करें । इसके बाद शंख के मुख में अपनी आर्थिक समस्या के बारे में कहें 
नी | और प्रार्थना करें कि आपकी आर्थिक समस्यायें दूर हो जायें। इसके बाद अपने काम में 
पूर्ण निष्ठा से लगे रहें । कुछ दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा | व्यापार के जो 
र्ती | रास्ते आपसे कटे हुए थे, वे सब धीरे-धीरे जुड़ने लगेंगे, व्यापारिक हानियों में कमी 
फा । आयेगी, नये सम्बन्ध बनेंगे और धीरे-धीरे व्यापार गति पकड़ लेगा। व्यापार अच्छा 
के चलेगा तो आर्थिक समस्‍यायें भी धीरे-धीरे ही सही, दूर होने लगेंगी। 
पर | % विवाह की आयु होने के बाद, पूर्ण योग्य होने पर भी जब विवाह के लिये 
टा | कन्या न मिले तो समस्या उत्पन्न हो जाती है | सम्बन्ध बनते-बनते किसी कारण से टूट 
रं | जाते हैं । ऐसे युवकों को यह उपाय करना चाहिये-एक गोमुखी शंख प्राप्त करें । स्वच्छ 
ति जल से साफ करें | शुक्लपक्ष की पूर्णिमा की रात्रि में शंख में लाल गाय का कच्चा दूध 
[थ भरकर दूसरे पहर तक चन्द्रमा की रोशनी में रखें, फिर सेवन करें। कुछ समय बाद 
[- । रिश्ते की बात चलने लगेगी और ईश्वर कृपा से जल्दी ही रिश्ता भी तय हो जायेगा । 
नु 4* यह उपाय एक सिद्ध संन्यासी ने बताया था। इस उपाय को बताते समय 
के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस उपाय को अगर पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है, 
हठ तभी लाभ की आशा की जानी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि आप उपाय करते 
तः समय किसी प्रकार के फल की आशा मन में नहीं लायें क्योंकि उपाय के बाद फल की 
तर | प्राप्ति अवश्य ही होगी । इस उपाय को शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को प्रारम्भ करें । इस 
[व दिन स्नान करके पूजा करें, अगर पूजा आप नहीं करते, घर के अन्य सदस्य करता है तो 
के पूजा सम्पन्न होने के बाद पूजास्थल में स्थित गोमुखी शंख के दर्शन करें और 2, 5, 70 
है अथवा जितनी राशि आप सहजता के साथ रख सकते हैं, रख दें, हाथ जोड़ें और अपने 
छा | काम में लग जायें। इस प्रकार से रोज राशि रखनी है। आगामी शुक्लपक्ष के प्रथम 


शुक्रवार को जमा राशि वहाँ से ले लें और पुनः सामर्थ्य अनुसार राशि रखें । पहले रखी 
नी गई राशि का चारा खरीदें और गायों को खिला दें | जहाँ आप चारा खिलायें वहाँ जितनी 
ख रंग की गायें दिखायी दें, सबको डालें। यह प्रक्रिया जारी रखें। इसके कुछ समय बाद 
हीं | आप अनुभव करेंगे कि परिवार की अनेक समस्‍यायें समाप्त हो गयी हैं या हो रही हैं। 
के ' सिद्ध संन्यासी ने बताया कि अगर आप प्रतिदिन | अथवा 2 रुपये भी रखते हैं तो 
छ लगभग 30 अथवा 60 जमा हो जाते हैं, इतने पैसे निकालना किसी के लिये कठिन नहीं 
फी होगा। आप अपनी समस्याओं के समाधान और कामनाओं की पूर्ति के लिये गम्भीर हैं 


तो यह उपाय अवश्य करें, लाभ मिलेगा। 
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गोमुखी शंख के विशेष उपाय : 

कामधेनु गोमुखी आकार-प्रकार की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रकार के शंख के रूप में देखा 
जाता है। शंख का आकार कामधेनु गाय के समान होने से इसे कामधेनु शंख कहा जाता 
है । पौराणिक शास्त्रों में इसका नाम कामधेनु गोमुखी शंख है । कहीं-कहीं पर इसे केवल 
गोमुखी शंख के नाम से भी जाना जाता है। जैसे प्रातःकाल गाय के दर्शन होना शुभ माना 
जाता है, उसी प्रकार से कामधेनु गोमुखी शंख का आकार कामधेनु गाय के समान होने 
से इस शंख के प्रातःकाल दर्शन करना अत्यन्त शुभ माना गया है । वर्तमान में यह शंख 
दुर्लभ की श्रेणी में आता है । सतयुग से लेकर वर्तमान कलियुग तक इसका महत्त्व और 
उपयोगिता बनी हुई है ऐसा माना जाता है कि श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख तथा अर्जुन के 
देवदत्त शंख से भी कामधेनु गोमुखी शंख भारी है। इस शंख की उत्पत्ति आज भी 
श्रीलंका एवं आस्ट्रेलिया के समुद्रों में होती हे । 

कामधेनु गोमुखी शंख अत्यन्त चामत्कारिक माना गया है । इस शंख द्वारा अनेक 

उपाय किये जाते हैं लेकिन धन सम्बन्धी, लक्ष्मी जी से सम्बन्धित कुछ ऐसे उपाय हैं जो 
ऋषि-मुनियों, महर्षि, संत-संन्यासियों द्वारा पूर्व में किये गये हैं । इनका उल्लेख धार्मिक 
ग्रन्थों में मिलता है। इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि गोमुखी शंख 
द्वारा किये गये उपायों से स्वयं लक्ष्मीजी को साक्षात्‌ दर्शन देने पडे । इन उपायों को आज 
भी किया जा सकता है, इनके प्रभाव से चाहे स्वयं लक्ष्मीजी साक्षात्‌ दर्शन न दें लेकिन 
धन प्राप्ति की राहें तो आसान बना ही सकती हैं । यहाँ कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया 
जा रहा है जिनका प्रयोग पूर्व में अनेक ऋषि-महर्षि एवं साधू-संन्यासियों ने किया और 
उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ । यह उपाय लक्ष्मी जी से सम्बन्धित थे ऋषि-महर्पियों 
द्वारा यह उपाय दृढ़ प्रतिज्ञ होकर किये गये थे। आज भी इन उपायों को किया जा 
सकता है, इससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है लेकिन यह उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करना 
होगा। इन उपायों को किसने और किस प्रकार किया, किस मंत्र का जप किया, इसके 
बारे में विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को यहाँ बताया जा रहा है । इनका प्रयोग करके 
आप भी अपनी धन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कर पायेंगे-- 

* शंकराचार्य अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे। उनके गुरु ने गोमुखी शंख 
द्वारा लक्ष्मीजी की साधना-आराधना करके जीवन को पूर्णतः सुख से जीने का एक 
उपाय बताया— पूर्णिमा की रात्रि के समय अपने समक्ष कामधेनु गोमुखी शंख को 
आसन पर स्थान दें। स्वयं सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके 
आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से आगे लिखे मंत्र का 77 बार जप करके फूंक 
मारे । मंत्र- ३० नमः कामधेनु हीं हीं श्रीं औं हौं हीं फट्‌। मंत्र पूर्ण हो जाने पर वहीं 
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जमीन पर सो जायें । प्रात: उठने पर पहले गोमुखी शंख के दर्शन करें | आज इस मंत्र की 
तीन माला जप करें। 

* पगला बाबा के बारे में विख्यात था कि उन्होंने अपने पास से लाखों रुपये 
दान दिये, धार्मिक कार्यों पर खर्च किये, फिर भी उनके पास धन की कमी नहीं थी। 
चर्चा थी कि उन्होंने कामधेनु शंख द्वारा अत्यन्त गोपनीय साधना कर लक्ष्मी जी को 
सिद्ध कर लिया था। इस सिद्धि को आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं- कामधेनु 
गोमुखी शंख को अपने समक्ष आसन पर स्थान दें। लाल रंग की धोती पहन कर लाल 
आसन पर बैठकर कमलगट्टे की माला से आगे लिखे मंत्र का 2 बार जप करें। मंत्र 
है कामधेनु शंखाय हीं ऐश्वर्य श्रीं धन धान्याधिपत्यै ऐं पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धयै 
नमः। आज आप यह उपाय करते हैं तो इस मंत्र की 3 माला जप करें। जप के समय 
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 

% हिमालय के नन्दनवन में रहने वाले स्वामी योगीराज सच्चिदानंद जी को 
नेपाल से प्राचीन ग्रंथ शंखकल्प संहिता प्राप्त हुआ। इस संहिता ग्रंथ में लक्ष्मीजी को 
सिद्ध करने का प्रयोग था। इस प्रयोग को योगीराज सच्चिदानंद ने कामधेनु शंख के 
माध्यम से सिद्ध किया। हिमालय के अनेक योगियों ने भी इस साधना का लाभ उठाया 
था। इस उपाय को करने के लिये शुक्लपक्ष के किसी भी बुधवार को संध्या समय 
पीली धोती पहन कर पीले आसन पर कामधेनु शंख के समक्ष बैठें । आगे लिखे मंत्र का 
2 बार जप स्फटिक माला से करें। मंत्र है- 3३७ नमः गोमती शंखाय मम्‌ गृह अन्न 
धन स्वर्ण वर्षा कुरु कुरु स्वाहा। आज आप यह साधना करते हैं तो मंत्र की 3 माला 
जप करें| साधना के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। ह 

% महर्षि पुलस्त्य ने कामधेनु गोमुखी शंख द्वारा लक्ष्मीजी को पूर्णता के साथ 
प्रास करने के लिये विशेष प्रयोग किये हैं। इन उपायों की पौराणिक शास्त्रों में विशेष 
चर्चा की गई है। अपने सामने कामधेनु गोमुखी शंख को आसन पर स्थान देकर पूर्व को 
तरफ मुख करके बैठें। आगे दिये मंत्र को 2 बार स्फटिक माला द्वारा जप करें। मंत्र 
है-- 3 कामधेनु शंखाय हीं हीं हीं कमल वासिन्यै आगच्छ हीं हीं हीं नम: । महर्षि 
पुलस्त्य का यह प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिये पूर्ण सिद्ध माना गया है। वर्तमान में अगर 
आप यह उपाय करते हैं तो दिये गये मंत्र की 3 माला जप करनी चाहिये। इस उपाय से 
आप चाहे लक्ष्मी जी को पूर्णता से प्राप्त न कर पायें लेकिन उनकी कृपा एवं आशीर्वाद 
अवश्य प्राप्त होगा, इससे पर्याप्त धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ८ 

% महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु गोमुखी शंख के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्ति के बारे में 
जो कहा है, उसे समझना होगा--'मैं आज से लक्ष्मी को सिद्ध और प्रत्यक्ष करने के 
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लिये साधना में कामधेनु शंख के सामने बैठ रहा हूँ | संसार में इससे बड़ी साधना, इससे 
तेजस्वी मंत्र कोई नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यह साधना करूँ और लक्ष्मी 
मेरे आश्रम में पूर्णता के साथ प्रकट न हो।' मंत्र जप के बाद लक्ष्मी अपने पूर्ण स्वरूप में 
वशिष्ठ जी के सामने प्रकट हुई और कहा कि में कामधेनु गोमुखी साधना से अत्यधिक 
प्रसन्न हूँ और तुम्हारी साधना से जीवन पर्यन्त तुम्हारे आश्रम में स्थापित रहूँगी एवं स्थिर 
वास कर वरदान देती रहूँगी। इस उपाय से आपके सामने लक्ष्मीजी अपने पूर्ण स्वरूप 
में चाहे प्रकट न हों लेकिन कामधेनु गोमुखी शंख के द्वारा आप यह उपाय करेंगे तो 
उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, इतना विश्वास रखना चाहिये | मध्यरात्रि को स्नान 
करके पीले वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने 
कामधेनु गोमुखी शंख को आसन पर स्थान दें, इसके बाद 7] रुद्राक्ष माला मंत्र जप करें । 
मंत्र इस प्रकार से है-3% नमः कामधेनु हीं कमल वासिन्यै प्रत्यक्ष हीं फट्‌। आज 
अगर आप यह उपाय करते हैं तो 2 माला मंत्र जप करें। 

इस प्रकार के असंख्य उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कामधेनु गोमुखी 
शंख कितना चामत्कारिक है | यह एकमात्र ऐसा शंख है जिसके द्वारा विद्वान ऋषियों, 
महर्षियों, साधू-संतों, संन्यासियों ने विविध प्रकार की साधनायें की हैं । इस शंख से 
साधक को असीमित धन की प्रापि होती है। एक प्रकार से इस शंख की साधना करने 
से लक्ष्मी कृपा प्राप्ति की प्रबल आशा बन जाती है । संन्यासियों का मत है कि कामधेनु 
गोमुखी शंख के सामने बैठकर साधना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, 
आत्मबल में वृद्धि होती है। आप भी अगर कामधेनु गोमुखी शंख की साधना करना 
चाहते हैं तो अवश्य करें, आपको भी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एवं कृपा अवश्य प्राप्त 
होगी। 


~ 


अन्नपूर्णा शंख एक चामत्कारिक शंख है। इस शंख का सम्बन्ध अन्नपूर्णा देवी से 
माना गया है | अनेक विद्वानों का भी ऐसा ही मत है । समस्त शंख दिव्य एवं अलौकिक 
ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, इसी दृष्टि से अन्नपूर्णा शंख का भी विशेष महत्त्व बताया गया है। 
एक साधू ने अन्नपूर्णा शंख से सम्बन्धित एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताया 
जिसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। 

यह घटना अमरनाथ यात्रा के सन्दर्भ में है । काफी समय पूर्व यह साधू एक जत्थे 
के साथ अमरनाथ यात्रा के लिये गया था। यात्रा के समय कई बार मौसम के बिगड़ जाने 
से अनेक प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न होने लग जाती हैं। चट्टानें गिरने के कारण मार्ग 
अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में यात्रा में जाने वाले लोगों को तम्बू लगाकर मौसम 
ठीक होने तथा मार्ग खुलने तक रुकना पड़ता है । इस साधू के जत्थे के साथ भी ऐसा ही 
हुआ। अचानक मौसम खराब हुआ, पहाड़ों से कुछ बड़े-बड़े पत्थर टूटकर नीचे आ 
गिरे। रास्ता बंद हो गया। अब मौसम ठीक होने तक वहीं रुकने के अलावा कोई 
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विकल्प नहीं था। सबने स्थान देखकर अपने तम्बू लगा दिये । इन साधुओं के सामने जो 
एक बड़ी समस्या आने वाली थी, वह भोजन से सम्बन्धित थी। यात्रा के समय अनेक 
स्थानों पर भोजन की व्यवस्था विभिन्न संगठनों के द्वारा होती थी, लेकिन जत्थों में जाने 
वाले साधू-संत अपने साथ भोजन-सामग्री लेकर चलते थे। रात को इसी सामग्री से 
भोजन बना | मौसम के बारे में पता चला कि इसे ठीक होने में अभी समय लगेगा। जब 
तक रास्ता नहीं खुल जाता है, तब तक आगे बढ़ना सम्भव नहीं था। ऐसे में यह चिन्ता 
वाली बात सामने आई कि उनके पास इतनी भोजन सामग्री नहीं थी कि जिससे वे कुछ 
दिन काम चला सकें । इस समस्या के बारे में वहाँ उपस्थित साधू एक-दूसरे से बात 
करने लगे, तभी वहाँ पर एक साधू सामने आया। उसने बताया कि उसके पास 
चामत्कारिक दिव्य अन्नपूर्णा शंख है। इस शंख के होते हुए अन्न की किसी प्रकार की 
कमी नहीं होती । अन्य साधुओं को इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने अन्नपूर्णा 
शंख के बारे में सुना तो था, लेकिन उसके चमत्कारों से परिचित नहीं थे। साधू ने सबको 
धैर्य रखने को कहा। एक तम्बू को केवल भोजन सामग्री बनाने के निमित्त रखा गया। 
अन्दर भोजन बनाने के बाद सामग्री रखने वाले स्थान पर साधू ने अन्नपूर्णा शंख की 
पूजा-अर्चना करने के बाद वहाँ रख दिया। उसके आगे एक परदा लगा दिया गया। 
उसके बाद होने वाले आश्चर्य को सभी लोगों ने अनुभव किया। जितनी भोजन सामग्री 
बनाई गई, उसी के द्वारा जत्थे में शामिल साधू-संतों ने भरपेट भोजन किया। दूसरे दिन 
भी इसी प्रकार से भोजन हुआ । सामग्री कम होते हुए भी भोजन समाप्त नहीं होता यह 
जत्था एक सप्ताह तक वहीं रहा। इस पूरे समय में अन्नपूर्णा शंख के चमत्कार से उन्हे 
भोजन कौ किसी भी प्रकार की कमी अनुभव नहीं हुई। रास्ता खुलने के बाद जत्था 
आगे बढ़ा | जिस साधू के पास यह शंख था, वह कुछ आगे जाने पर अलग मार्ग पर चल 
पडा । इस कथा में कितनी सत्यता है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना कठिन है, किन्तु 
अन्नपूर्णा शंख के चामत्कारिक प्रभावों को स्वीकार नहीं करना भी असम्भव है। जैसा 
कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस शंख के होने से अन्न की किसी प्रकार की कमी 
नहीं होती है। यही चमत्कार साधुओं के जत्थे को देखने को मिला। 

अन्नपूर्णा शंख की स्थापना : 

वर्तमान में इस प्रकार के चमत्कारों पर लोगों का विश्वास करना कठिन होता है, 

लेकिन अन्नपूर्णा शंख के चमत्कारो से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह शंख भी 
अत्यन्त दुर्लभ है। आमतौर पर इसकी प्राप्ति नहीं होती है। अन्नपूर्णा शंख के चमत्कारों 
के बारे में अधिकांशतः विद्वान साधू-संतों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त होती है। शास्त्रों में 
भी इस बारे में इसका उल्लेख होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीनकाल में 
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अनेक राजाओं-महाराजाओं के पास में यह शंख हुआ करता था, जिसके प्रभाव से वहाँ 
की जनता को धन-धान्य की किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। इस प्रकार की 
घटनाओं कौ सत्यता के बारे में विश्वासपूर्वक कहना कुछ कठिन होगा, लेकिन फिर 
भी यह शंख अपने आपमें अद्वितीय एवं चामत्कारिक प्रभावों से परिपूर्ण है। 

यदि आपको किसी प्रकार से यह शंख प्राप्त हो जाता है, तो परम सौभाग्य की 
प्राप्ति होगी। इस शंख का सम्बन्ध अन्नपूर्णा देवी से माना जाता है। अन्नपूर्णा देवी माँ 
पार्वती का रूप है, इस कारण से अन्नपूर्णा शंख की दिव्यता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता | यदि आपको यह शंख प्राप्त हो जाता है, तो विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने 
के पश्चात्‌ अपने पूजनस्थल में स्थान दें, आपको कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं 
होगी । इसके लिये श्रावण मास के किसी भी सोमवार को अथवा किसी भी माह के 
शुक्लपक्ष के प्रथम सोमवार को इस शंख की स्थापना की जा सकती है ख्रान-ध्यान से 
निवृत्त होकर एकांतकक्ष में स्थान शुद्धि के पश्चात्‌ पूजा की व्यवस्था करें । इसकी विधि 
पाञ्चजन्य शंख के समान ही रहेगी। बाजोट पर सवामीटर लाल वस्त्र बिछायें। उसके 
ऊपर सवाकिलो गेहूँ की ढेरी रखें । अन्नपूर्णा शंख को गंगाजल अथवा गोमूत्र मिले शुद्ध 
जल से स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्र से साफ करें और अनाज की ढेरी पर स्थापित करें। 
नैवेद्य के रूप में किसी भी प्रकार का मिष्ठान अर्पित किया जा सकता है । धूप-दीप करें। 
जल का लोटा रखें। अब आप माता पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी के मंत्रों की कम से कम 
एक माला जप करें | तत्पश्चात्‌ नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अन्नपूर्णा शंख 
को पूजास्थल में लाल वस्त्र के आसन पर स्थान दें। प्रत्येक सोमवार के दिन अन्नपूर्णा 
देवी के मंत्रों का जप करते रहें। किसी भी अन्न को सवाकिलो की मात्रा में लेकर गरीबों 
में वितरित करें अथवा इतने अन्न का आटा पिसवाकर रोटियां बनवायें और गरीबों में 
बांट दें। अन्नपूर्णा शंख के प्रभाव से आप कभी भी किसी प्रकार की समस्या में नहीं 
आयेंगे, ऐसा विश्वास कर सकते हैं । अन्नपूर्णा शंख की सामान्य प्रकार से भी स्थापना 
को जा सकती है, इसके बारे में आगे बताया गया। 

आमतौर पर अन्नपूर्णा शंख के बारे में विचार किया जाता है कि इस शंख की 
स्थापना घर के पूजास्थल में की जानी चाहिये क्योंकि शंखों के बारे में सबकी राय में 
शंख पवित्र और पूजनीय होते हैं और इनका स्थान घर के पूजास्थल में ही होना चाहिये । 
शंखों के बारे में तो यह राय ठीक है लेकिन अन्नपूर्णा शंख इनसे काफी अलग है । जैसा 
कि अन्नपूर्णा नाम से स्पष्ट है कि यह अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला शंख है, 
इसलिये इसकी स्थापना का सही स्थान रसोईघर ही हो सकता क्योंकि अन्न द्वारा भोजन 
रसोई में ही बनाया जाता है, इसलिये रसोई में शंख की स्थापना को श्रेष्ठ माना गया है । 
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कुछ लोगों का मानना है कि इस शंख की स्थापना स्टोर रूम में करनी चाहिये 
क्योंकि गेहूँ आदि अनाज का भण्डारण यहीं किया जाता है। यह विचार तो ठीक है 
लेकिन सभी लोग तो गेहूँ लेकर स्टोर में नहीं रखते हैं। ऐसे में स्टोर में लोग जो चाहे 
सामान रख देते हैं । कुछ व्यर्थ की चीजों को स्टोर में रखने की आदत भी कुछ लोगों में 
पायी जाती है। ऐसे स्थान पर अन्नपूर्णा शंख की स्थापना करना ठीक नहीं हो सकता | 

ऐसी स्थिति में रसोई ही इसके लिये श्रेष्ठ स्थान है । जो लोग गेहूँ लेकर पिसवाते 
हैं, उन्हें चाहिये कि पिसवाने से एक दिन पहले शंख को अनाज में दबाकर रखें, दूसरे 
दिन गेहूँ पिसवाने से पहले शंख को निकाल कर यथास्थान रख दें, फिर पिसवायें। यहाँ 
एक अन्य स्थिति भी हो सकती है, कुछ लोग पिसा हुआ आटा लेकर ही भोजन बनाते 
हैं और ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी, इनके बारे में भी सोचना होगा। 

इस बारे में विद्वान संन्यासियों का कहना है कि अन्नपूर्णा शंख की स्थापना के 
लिये रसोईघर से अन्य उत्तम स्थान नहीं हो सकता है । जो लोग गेहूँ लेकर पिसवाते हैं 
वे तो एक दिन पहले शंख को इसमें दबाकर रख सकते हैं और दूसरे दिन पिसवा लेना 
चाहिये | जो लोग आटे का ही उपयोग करते हैं उन्हें चाहिये कि सवा पाँच किलो गेहूँ 
अथवा पाँच प्रकार के अनाज लें, इनका कुल वजन सवा पाँच किलो होना चाहिये । पूजा 
करने के बाद शंख को अनाज में दबा देना है और इसे इसी प्रकार से रहने देना है। 
बीच में जब भी आपकी ठीक स्थिति बने, इस अनाज को अन्य अनाज के साथ पिसवा 
लें और दूसरे सवा पाँच किलो अनाज लेकर उसमें दबा दें। आप देखेंगे कि इससे 
आपका कार्य व्यवसाय ठीक चलेगा, धन आने के रास्ते बनेंगे और परिवार के सदस्य 
स्वस्थ रहेंगे । अन्नपूर्णा शंख का धन से क्या सम्बन्ध है, यह पूछा जा सकता है तो इसका 
उत्तर होगा कि धन होगा तभी तो अनाज या आटा लेकर आयेंगे। तभी रसोई का काम 
ठीक से चलेगा | इसलिये मान सकते हैं कि अन्नपूर्णा शंख से आपकी आर्थिक स्थिति 
भी काफी अच्छी बनेगी। आप किसी प्रकार से अन्नपूर्णा शंख की स्थापना कर पाते हैं तो 
यह बहुत अच्छा होगा। 
अन्नपूर्णा शंख की स्थापना करें : 

इसके लिये शुक्रवार का दिन अति शुभ होगा | इसके अलावा भी जो दिन आपके 
लिये शुभ हो, उस दिन कर सकते हैं अथवा इसके लिये योग्य पण्डित अथवा ज्योतिषी 
से मुहूर्त का पता करें । जिस दिन स्थापना करनी हो, उस दिन प्रात: रसोई को ठीक से 
साफ करें| मेहमानों वाला भोजन तैयार करें जैसे आलू की सब्जी, पूड़ियां और हलुवा 
तैयार करके सबको एक साथ रखें और इनके बीच में अथवा पूड़ियों के ऊपर शंख को 
स्थापित करें। हाथ जोड़ कर मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि आप यहाँ विराजमान 
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रहकर कृपा करें। इसके बाद चाहें तो लक्ष्मी मंत्र की एक माला जप करें। जप नहीं 
करते हैं तो हाथ जोड़ कर की गयी प्रार्थना पर्याप्त है । इसके बाद शंख को अनाज में दबा 
दें। तैयार भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें । इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह 
समस्त क्रियायें घर की महिला ही करे। इस प्रकार से अन्नपूर्णा शंख की स्थापना का 
कार्य सम्पन्न होता है। 

4* अगर आप अन्नपूर्णा शंख को पूजास्थल में स्थान देना चाहते हैं तो पहले शंख 
प्राप्त करें शंख को घर में लाकर अनाज में पूर्वानुसार दबा दें । शंख स्थापना के लिये 
रविपुष्य, गुरुपुष्य अथवा अन्नकूट के दिवस श्रेष्ठ कहे गये हैं । जिस दिन शंख स्थापना 
करनी हे, उस दिन शंख को जल से स्वच्छ करें, साफ करें । लाल आसन पर स्वयं बैठें 
अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शंख को आसन पर स्थापित करके स्थान 
दें। रुद्राक्ष की माला स 08 मंत्र का जप करें मंत्र इस प्रकार हे- ३% सतयुग साक्षी 
अन्नपूर्णा शंखाय मम्‌ गृह अन्न, धन वृद्धि कुरु कुरु नम: । अगर एक माला अर्थात्‌ 
08 मंत्रजप में समस्या है तो 5 मंत्र जप कर सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में 
किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, सभी मंगल कार्य ठीक से सम्पन्न होंगे। इसमें ध्यान 
रखें कि परिवार के सदस्यों के बीच मधुर सम्बन्ध बनें, किसी प्रकार की कलह-क्लेश 
नहीं हो, अगर होता है तो शंख का प्रभाव विपरीत फल देने वाला होगा। 
अन्नपूर्णा शंख के उपाय : 

अन्नपूर्णा शंख हमारे आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के लिये, 
जीवित रहने के लिये अन्न आवश्यक है, अन्नपूर्णा शंख की जहाँ कृपा रहती है, वहाँ 
अन्न की किसी प्रकार की कमी अथवा समस्या नहीं रहती है। घर-परिवार में अनेक 
ऐसे अवसर आते हैं जब हम अन्नपूर्णा शंख के उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
यहाँ कुछ ऐसे उपाय बताये जा रहे हैं जिनका प्रयोग करके आप चामत्कारिक लाभ ले 
सकते हैं-- 

% विवाह के अवसर पर अवश्य इस उपाय को करें। इस उपाय में विशेष कुछ 
करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के समय अधिक ध्यान भोजन पर रहता है। 
भोजन स्वादिष्ट बने और किसी प्रकार की कमी न हो, इसका सभी प्रयास करते हैं, 
फिर भी कभी-कभी भोजन ठीक नहीं बनता तो कहीं पर भोजन कम रह जाता है । ऐसी 
स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिये अन्नपूर्णा शंख का उपाय करें| इसके लिये शंख प्राप्त 
करें। यह कार्य विवाह के कार्ड छापने से पूर्व करें | शंख प्राप्त करके पहले उसे अनाज 
में दबाकर रखें । जब कार्ड छप जायें और प्रथम निमंत्रण के लिये गणेशजी को देना हो, 
उसी दिन अन्नपूर्णा शंख को अनाज से निकालें, स्वच्छ जल से धोकर सूती वस्त्र से पोंछ 
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लें। पूजास्थल में स्थान देकर हाथ जोड़ें और विवाह कार्य ठीक से सम्पन्न हो, ऐसा 
आशीर्वाद मांगें। इसके बाद जिस अनाज में शंख दबाया था, उसे पिसवा लें और 
रोटियां-पूड़ियां बनाने वाले आटे में मिला दें। जब विवाह का दिन हो और भोजन का 
समय हो तो यह कार्य करें-- विवाह के समय भोजन में रोटी, पूड़ी आदि अवश्य ही 
बनती है पूड़ियां तेल में तल कर निकालें और जिस स्थान पर रखनी है, वहाँ रखें। 
सफेद स्वच्छ वस्त्र में अन्नपूर्णा शंख को लपेट लें, इसे बनी हुई पूड़ियों के बीच दबा दें। 
इसके ऊपर अखबार अथवा अन्य कागज डाल दें, इसके ऊपर पूड़ियां डालें। जिन 
पूड़ियों के बीच शंख दबा है, उसे वैसे ही रहने दें। अब भोजन प्रारम्भ हो तो कागज के 
ऊपर रखी पूड़ियों को वितरित किया जाये। अन्नपूर्णा शंख की कृपा से विवाह में सभी 
प्रकार का भोजन अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। 
जब सब भोजन कर चुकें तब जिन पूड़ियों में शंख दबाया था, वहाँ से शंख निकाल कर 
स्वच्छ स्थान पर रखें और उन पूड़ियों को परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण 
करें | सभी कार्य सम्पन्न हो जायें तो शंख को पुनः जल से स्वच्छ करें और अनाज में दबा 
दें। इस उपाय के बारे में एक सिद्ध संन्यासी ने बताया। उनके अनुसार यह उपाय 
अनुभूत है और अनेक लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया गया है । आज के समय में भी यह 
प्रभावी है। 

<» अधिकांश घरों में साल भर का अनाज एक साथ खरीद कर रखा जाता है । 
जब आप अनाज खरीद कर लायें तो सबसे पहले अनाज मुख्यत: गेहूँ में अन्नपूर्णा शंख 
को दबा दें । इसके बाद अनाज को पिसवा कर काम में लें । ऐसी व्यवस्था करें कि शंख 
साल भर तक अनाज में दबा रहे अर्थात्‌ जिस अनाज में शंख को दबाया है, वह पिसवा 
लें और दूसरे अनाज में दबा दें। ऐसा करने से घर में सब प्रकार की बरकत रहेगी, 
खाने-पीने की वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 

4* अन्नपूर्णा शंख को अगर आप पूजास्थल में स्थान देते हैं तो यह उपाय करें । 
इस उपाय को करने से किसी प्रकार की समस्या अथवा कमी नहीं रहेगी-- जब आप 
अनाज पिसवायें, उसके एक दिन पहले थोड़ा सा अनाज शंख के भीतर रखें । दूसरे दिन 
इस अनाज को निकाल कर पिसवाने वाले अनाज के साथ मिलाकर पिसवायें । शंख को 
स्वच्छ जल से धोकर सूती वस्त्र से पोंछ कर पूजास्थल में स्थान दें यह उपाय केवल 
उनके लिये हैं जो शंख को पूजास्थल में स्थान देते हैं । इस उपाय को करने से घर में 
किसी प्रकार का अभाव अथवा कोई समस्या नहीं आयेगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना 
रहेगा। 

% जहाँ आपका अन्न भण्डार है, वहाँ अनाज के नीचे अन्नपूर्णा शंख स्थापित 
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करें। ऐसा करने से, अन्नपूर्णा शंख की कृपा से अन्न में पवित्रता स्थापित होगी । ऐसा 
अनाज ग्रहण करने से व्यक्ति अपने सभी कार्य बुद्धि-विवेक से सम्पन्न करने में समर्थ 
होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं। कहावत है कि जैसा खाये अन्न, वैसा होय मन। आज के 
समय इस प्रकार के विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिसके कारण से परिवार में 
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें बनी रहती हैं । इस उपाय को करने के लिये एक अन्नपूर्णा 
शंख प्राप्त करें, जीवन में कम समस्‍यायें रहेंगी। 

** जो लोग अनाज का व्यापार करते हैं, उनके लिये अन्नपूर्णा शंख को स्थापित 
करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। विधि-विधान से शंख की स्थापना अपनी दुकान 
के पूजास्थल में करें। प्रत्येक बुधवार को लाल पुष्प चढ़ायें, प्रतिदिन धूप-दीप करें। 
ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा, अनाज खराब नहीं होगा, अचानक से होने वाली 
हानि रुकेगी और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। 

4* संत-संन्यासियों द्वारा तथा अनेक मंदिरों में बड़े-बड़े भण्डारे कराये जाते हैं । 
ऐसे भण्डारों में आने वाले भक्तों की संख्या का ठीक से अनुमान नहीं किया जा सकता। 
ऐसे भण्डारों में अन्नपूर्णा शंख का प्रयोग अवश्य किया जाता है । भण्डारे के लिये जैसे 
ही भोजन बनना प्रारम्भ होता है, वैसे ही भोजन में पूजा के साथ अन्नपूर्णा शंख को दबा 
दिया जाता है। इससे भण्डारा कितनी भी देर चले, वहाँ किसी प्रकार से भोजन की 
कमी नहीं होती है। इस बारे में अनेक संत-संन्यासियों ने जो बताया, उस पर विश्वास 
करना कठिन होता है । वे बताते हैं कि इस शंख की कृपा से भोजन की व्यवस्था कैसे 
होती रहती है, इसका पता ही नहीं चलता है । अनेक संत-संन्यासी तो अन्नपूर्णा शंख को 
अपने साथ में ही रखते हैं। 

% गृहस्थों के लिये विद्वान संन्यासी एक विशेष उपाय के बारे में बताते हैं। 
उनका कहना है कि अन्नपूर्णा शंख आपके अन्न के भण्डार में पूर्णता बनाये रखता है 
अर्थात्‌ यह आपके घर के अन्न भण्डार को बढ़ाकर रखता है । जहाँ अन्न के भण्डार भरे 
रहते हैं वहाँ धन की भी कमी नहीं रहती | इसलिये संन्यासी द्वारा बताया गया उपाय 
यहाँ आप सभी के कल्याण के लिये बताया जा रहा है-शुक्लपक्ष का कोई भी दिन 
निश्चित कर लें। उस दिन सवाकिलो, सवा दो अथवा सवा पाँच किलो आटा लें, यह 
अपनी सामर्थ्य अनुसार ले सकते हें । इस आटे की पूड़ियाँ बनायें, सूखी सब्जी आलू 
आदि तथा थोड़ा सूजी का हलवा बनायें | सारा भोजन तैयार हो जाये तो, पूड़ियों के ऊपर 
शंख को स्वच्छ करके रखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि अन्न के भण्डार इसी 
प्रकार से भरे रहें और आप इसी प्रकार से यह परोपकार का काम करते रहें। इसके 
पश्चात्‌ शंख को यथास्थान रखें और इस भोजन को लोगों में वितरित कर दें। मंदिरों के 
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बाहर अनेक लोग मिल जायेंगे जिन्हें भोजन चाहिये, उन्हें दें। कई संस्थायें होती हैं जो 
इस प्रकार से भोजन एकत्र कर गरीबों में बांटते हैं । कुछ अनाथालय में भी दे सकते हैं । 
ऐसा करने से अन्नपूर्णा शंख की कृपा से आपके भण्डारे भरे रहेंगे और निरन्तर इसमें 
वृद्धि होगी, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। कम पैसों में आप इस पुण्य 
कार्य को कर पायेंगे । अन्नपूर्णा शंख की यही विशेषता है कि शंख के माध्यम से किया 
गया इस प्रकार का काम अर्थात्‌ भोजन का वितरण करना, चामत्कारिक प्रभाव देता है 
जो ऐसा करता है उसके सभी प्रकार के कार्य ठीक से सम्पन्न होते हैं, किसी चीज की 
कमी नहीं होती है। भगवान की कृपा बनी रहती है। 
अन्नपूर्णा शंख का कुछ विशेष प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी रसोई से 
जुड़ा हुआ है। जीवन की निर्भरता अन्न पर रहती है और अन्न का भोजन रसोई में बनता 
है, इसलिये रसोई में इस शंख की कृपा से कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। 
इससे थोड़ा और आगे जाकर विचार करें तो रसोई का सम्बन्ध भोजन बनाने वाली 
महिला से होता है, बह आपकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, भाभी अथवा बहन 
हो सकती है, इस कारण से अन्नपूर्णा शंख की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, इसके लिये आवश्यक 
है कि भोजन बनाने वाली महिला का भी सम्मान हो। जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ 
अन्नपूर्णा शंख की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते 
हैं। वे सोचते हैं कि अन्नपूर्णा शंख बड़ा चमत्कार वाला है, किसी के कहने पर घर में 
शंख की स्थापना कर लेते हैं लेकिन वे भोजन बनाने वाली माँ अथवा पत्नी से ठीक 
व्यवहार नहीं करते तो वहाँ शंख से लाभ मिलने के स्थान पर हानि होती है, दुःख-कष्ट 
बढ़ते हैं। विचार करें कि जो स्त्री सबको भोजन बनाकर खिलाती है लेकिन वह स्वयं 
ठीक से नहीं खा पाती तो इसका क्या प्रभाव होगा ? पूरा परिवार दुःख-कष्टों में आयेगा, 
उस परिवार को अन्नपूर्णा शंख की स्थापना का कोई लाभ नहीं मिलता है। 
ब्रह्माजी ने जब सृष्टि बनाई तो इसे ठीक से चलाने का दायित्व श्रीहरि विष्णु जी 
को दिया गया। विष्णु जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन 
में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके और विभिन्न प्रकार से ईश्वर की 
पूजा-साधना करके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सके। यह शंख भी इसी प्रकार की 
दिव्य वस्तु है जिसे स्वयं विष्णु जी ने सबको दिया और स्वयं भी एक हाथ में शंख 
धारण किये रहते हैं । शंख स्थापना के साथ-साथ आपको भगवान विष्णु जी की कृपा 
भी प्राप्त होती है । अन्नपूर्णा शंख एक वरदान है, समस्त मानवों के लिये, इसलिये अगर 
आपको यह शंख प्राप्त होता है तो विधि-विधान से स्थापना करके पूजा-साधना करें, 
आपको जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। 


क ना 


i 


_ शंरखबोंद्वाराग्राहोंकी | 
_ कृषा प्राप्ति के उपाय 


प्रत्येक व्यक्ति पर ग्रहों का अच्छा-बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। ग्रह-अनुकूल 
होने पर सब तरफ से शुभ होता है, सुख मिलता है, धन मिलता है, यश-कोर्ति में वृद्धि 
होती है लेकिन जब यही ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तो अनेक प्रकार की समस्यायें एवं 
पीड़ा-कष्ट प्राप्त होते हैं । जीवन जीना कठिन हो जाता है। इसलिये ग्रहों की पीड़ा से 
मुक्ति और ग्रह कृपा प्राप्ति के लिये अनेक उपाय किये जाते हैं और इनका लाभ की प्राप्त 
होता है। शंख संहिता में शंखों द्वारा विभिन्न उपाय करके कामनाओं की पूर्ति और 
समस्याओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है, यहाँ आपको शंखों द्वारा ग्रह पीड़ा मुक्ति 
तथा ग्रह शांति के उपाय बताये जा रहे हैं । यह उपाय प्रत्येक दिन-वार के अनुसार हैं । 
पहले इन उपायों को समझें और फिर इनका प्रयोग करें- 

रविवार-रविवार का दिन सूर्य का होता है। प्रत्येक जीव का जीवन सूर्य के 
द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य भगवान जीवनदाता हैं । सूर्यदेव को प्रसन्न करके उनकी 
कृपा प्राप्ति करने के लिये रविवार को प्रातः उगते सूर्य को शंख द्वारा जल अर्पित करने 
से कुण्डली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आता है, 
रोग-कष्ट दूर होते हैं सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शंख में जो थोड़ा जल बचे, 
उसके छींटे घर में अगर कोई रोगी है तो उस पर डालें । रोगी व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होगा 
और घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी । इसके लिये दक्षिणावती शंख का उपयोग करें। 

सोमवार--यह दिन भगवान शिव एवं चन्द्र ग्रह का है। शिव की कृपा पाने के 
लिये शिवलिंग पर दूध चढ़ायें, रात्रि को प्रथम पहर शंख द्वारा चन्द्रमा को जल अर्पित 
करें | इससे चन्द्र अनुकूल होगा। घर में अगर कोई रोगी है तो उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त 
होगा, सफलता के द्वार खुलेंगे। भगवान शिव द्वारा शंखचूड़ का वध किया गया था 
इसलिये शंख द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। 

मंगलवार--मंगलवार श्रीराम भक्त हनुमान जी तथा मंगल ग्रह का दिन होता है। 
मंगलवार को प्रात: अथवा संध्या समय शंख बजा कर सुन्दरकाण्ड का पाठ करने से 
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मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है, कुण्डली में अगर मंगलदोष है तो उसका प्रभाव समाप्त 
होकर अनुकूलता उत्पन्न होती है। हनुमान जी स्वयं ही संकट मोचक हैं, वे अपने 
भक्तों -साधकों के संकटों को दूर करने में सदा तत्पर रहते हैं। 

बुधवार--बुधवार का दिन बुध ग्रह तथा विघ्न विनाशक गणेश जी का है। 
कुण्डली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिये शंख में जल भर कर उसमें कुछ पत्ते 
तुलसी के डाल कर शालीग्राम का अभिषेक करें । ऐसा करने से बुध ग्रह मजबूत होकर 
व्यक्ति के लिये अत्यन्त लाभकारक बन जाता है, साधक का कार्य-व्यवसाय अच्छे से 
चलने लगता है, आगे बढ़ने के लिये रास्ते बनने लगते हैं । इसके लिये गणेश शंख का 
प्रयोग किया जा सकता है । इससे श्रीहरि विष्णु जी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । पूजास्थल में 
गणेश जी के विग्रह के साथ गणेश शंख की पूजा करें और शंख बजायें । शंख ध्वनि 
गणेश को अत्यन्त प्रिय मानी गई है । गणेश जी के प्रसन्न होने पर पूरे परिवार पर उनकी 
कृपा होगी, संकट-कष्ट दूर होंगे, कार्य व्यवसाय का लाभ बढ़ेगा। 

बृहस्पतिवार--इसे गुरुवार भी कहते हैं अर्थात्‌ गुरु, ज्ञान, विद्या, बुद्धि का दिन। 
गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन भी माना गया है। कुण्डली में बृहस्पति की स्थिति 
अनुकूल होने पर कॅरियर में सफलता मिलती है, व्यापार, व्यवसाय में तीव्र गति से 
उन्नति होती है, नौकरी वालों को प्रमोशन का लाभ मिलता है, बच्चों की शिक्षा का स्तर 
काफी ऊँचा होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। उपरोक्त समस्त लाभ 
प्राप्त करने एवं बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिये बृहस्पतिवार को दक्षिणावर्ती 
शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिये । 

शुक्रवार--यह दिन शुक्र ग्रह एवं धन की देवी लक्ष्मी जी का है । शुक्र की कृपा 
से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी की कृपा 
से धन प्राप्त होता है। धन और भौतिक सुख दोनों ही आवश्यक हैं । शुक्र को अनुकूल करने 
के लिये तथा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिये शुक्रवार को पूजास्थल में शंख की पूजा 
करें और शंख बजायें। इसके लिये दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और पूजा के बाद 
सफेद वस्त्र से ढक दें। इससे कुण्डली में शुक्र अनुकूल होगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। 

शनिवार-यह दिन शनिदेव का है। अधिकांश लोग शनि से भय खाते हैं और 
चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनि को अनुकूल करने तथा कृपा प्राप्त करने 
के लिये शनिवार को शनि शंख की पूजा करें, संध्या समय शनि शंख में जल भर कर 
पीपल वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें, धूप-दीप करें। जिन लोगों पर साढ़ेसाती चल रही 
है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिये। 

आप जिस ग्रह की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिन उपरोक्त अनुसार पूजा 
करें, मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। 
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नामानर्ती शासन 
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SPEDE TP का 


` चामावती शंख को बजाने वाला शंख के नाम से जाना जाता है । 
. शंख घर के अन्दर की नकारात्मक शक्ति अर्थात्‌ नेगेटिविटी | 
को दूर करता है ।शंख बजाने से आपकी आवाज आपके | 
आराध्य तक सीधी पहुँचती है । घर की पूजा में | 

प्रातः एवं संध्या को शंख अवश्य बजायें । | 


नामानती शर | 


Sao 3202: 228 
व्र 


RRR EES YAS > ४ 
मुख्यत: हिन्दू सनातनी के लोग अपने धर्म के साथ सबसे अधिक जुड़े होते हैं । 
सप्ताह के सातों दिनों का सम्बन्ध देवी-देवताओं के साथ है । बारह महीनों में प्रत्येक 
महीने अनेक प्रकार के धार्मिक पर्व मनाये जाते हैं । इनमें भी अलग-अलग स्थानों के 
अनुसार धार्मिक पर्व देखे जाते हैं | सबका सम्बन्ध हमारे धर्म के साथ होता है। इसके 
अलावा अनेक दिव्य वस्तुयें हैं जो हमारे साथ धार्मिक रूप से जुड़ी होती हैं । यहाँ हम 
शंखों के बारे में ही चर्चा करेंगे । शंखों का उद्भव समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्राप्त 
चौदह रत्नों में से एक रत्न के रूप में हुआ था। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन 
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का कार्य किया था, इसके द्वारा समुद्र के गर्भ में छिपे दिव्य रत्नों को बाहर लाना था। 
समुद्र मंथन के समय जो रल प्राप्त हुए, वे इस प्रकार हैं-- हलाहल, कामधेनु, उच्चैक्षवा 
(अश्‍व), ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रम्भा, लक्ष्मी, वारुणी (मदिरा), 
चन्द्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख, धन्वन्तरि (वैद्य), अमृत। 

समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ ही शंख भी रत्न के रूप में प्राप्त हुए थे, 
इस दृष्टि से शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है। इसलिये जहाँ पर शंख होता 
है, वहाँ स्वत: लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। वैसे तो दक्षिणावती शंख के साथ लक्ष्मी जी 
की विशेष कृपा रहती है लेकिन समग्र दृष्टि से लक्ष्मी की कृपा शंखों के साथ रहती ही 
है। इसी कारण से शंख हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ गये। इसी धार्मिक 
मान्यता के कारण शंखों को घर के पूजास्थल में स्थान दिया जाने लगा और आज अनेक 
शंखों को पूजास्थल में न केवल स्थान दिया जाता है बल्कि इन्हें श्रद्धा के साथ पूजा जाता 
है और इनसे कई प्रयोग, उपाय भी किये जाते हैं । इन उपायों से लोगों को अनेक प्रकार 
के लाभ निश्चित रूप से मिलते हैं। 

शंख कुछ समुद्री जीवों का खोल होते हैं। यह जीव ही इस खोल का निर्माण 
करते हैं । जैसे-जैसे जीव का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे शंख का आकार भी बढ़ता है। 
इन समुद्री जीवों के जीवन का जैसे ही अन्त होता है यह शंख तैरते हुए जल की ऊपरी 
सतह पर आकर किनारे आ जाते हैं जिन्हें लोगों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, इसके बाद 
ही विभिन्न प्रकार के शंखों का विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। कुछ 
शंख समुद्र की तली में बैठ जाते हैं जिन्हें बाद में खोज कर निकाल लिया जाता है। एक 
प्रकार से यह शंख दिव्य वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। इनके प्रयोग से लोगों को 
आश्चर्यजनक रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। 

कैलास मानसरोवर में पाये जाने वाले शंख श्रेष्ठतम माने जाते हैं ।इसके अलावा, 
मालदीव, लक्ष्यद्वीप, कोरामण्डल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में भी पाये जाते हैं। 
यहाँ पाये जाने वाले शंख भी श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं । वैसे तो अनेक श्रेणी के शंख पाये 
जाते हैं लेकिन मुख्यतः तीन श्रेणी के शंख ही होते हैं। इनको दक्षिणावर्ती शंख, 
मध्यावर्ती शंख, तथा वामावर्ती शंख के नाम से जाना जाता है । इनमें से दक्षिणावती शंख 
को विशेष रूप से धार्मिक कार्या हेतु पूजास्थल में स्थापित किया जाता है और वामावर्ती 
शंख को बजाने के काम में लिया जाता है। इस कारण से इसे बजाने वाला शंख कह 
कर भी सम्बोधित किया जाता है। पूजा कार्यों में, अनुष्ठानों में तथा मंदिरों में आरती के 
समय शंखनाद किया जाता है पूजा के समय शंख ध्वनि अत्यन्त पवित्र होती है । शंख 
बजाने में विशेष कला एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति शंख 
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बजाने में सफल नहीं होता है । इसके लिये अभ्यास करना होता है । वामावर्ती शंख का 
मुख बायीं ओर को खुलता है । वामावर्ती शंख में अनेक देवी-देवताओं का वास माना 
गया है, इसलिये इसे अत्यन्त श्रेष्ठ कहा गया है। वामावर्ती शंख में न केवल श्रीहरि 
विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी का वास होता है अपितु इसमें अन्नपूर्णा के साथ-साथ ब्रह्माजी, 
माँ सरस्वती, सूर्य, चन्द्र एवं वरुण आदि की शक्तियाँ भी समाहित रहती हैं । वामावर्ती 
शंख का मुख ऊपर से कटा हुआ रहता है, यहाँ वायु का प्रवेश द्वार होता है जिससे 
शंखनाद की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है । दक्षिणावर्ती शंख की तुलना में वामावर्ती शंख 
अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । 

शंख बजाने को कुछ लोग शंख वादन कहकर सम्बोधन करते हैं जबकि शंख का 
वादन नहीं होता है, शंख से निकलने वाली ध्वनि नाद कही जा सकती है । शंख बजाने 
के लिये अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा नीचे से प्रारम्भ होकर 
अपने शिखर तक पहुँचने तक निरन्तर तीव्र होती है और शिखर पर जाकर ऊर्जा के तीव्र 
वेग का एक प्रकार से झटका देकर पूर्ण होती है । यह ध्वनि तीव्र होती है लेकिन कर्कश 
प्रतीत नहीं होती है। यह ध्वनि अवसाद, तनाव आदि को दूर करके तन-मन में जोश 
भर देती है। 

शंख बजाने की परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। शंख ध्वनि के लिये दो 
ही स्थान बने थे और आज एक ही स्थान बचा है। पहले शंख ध्वनि अर्थात्‌ पूजा के 
समय बजाया जाता था। ऐसा मालूम चलता है कि आरती प्रारम्भ करने से पूर्व शंख 
बजाया जाता था। इसकी ध्वनि काफी दूर तक जाती थी। माना जाता था कि यह वहाँ 
आस-पास रहने वालों के लिये संकेत होता था कि आरती प्रारम्भ हो गई है। इसलिये 
लोग आरती में सम्मिलित होने के लिये मंदिर आ जाया करते थे। जब आरती पूर्ण हो 
जाती थी, तब भी शंख बजाया जाता था। मंदिरों में आरती के समय शंख बजाने से वहाँ 
उपस्थित लोगों में जोश उत्पन्न होता था।यह जोश आरती के अंत में लगने वाले जयकारे 
से स्पष्ट निकल कर आता था। लोगों के दिलों में पूजा एवं अपने आराध्य के प्रति भक्ति 
भाव तीव्र होता था। मंदिरों में शंख ध्वनि करना आरती-पूजा का प्रमुख भाग माना जाता 
था। आज अनेक घरों में पूजा के समय प्रातः एवं संध्या समय शंख नाद किया जाता है। 

शंखनाद का दूसरा स्थान युद्ध का क्षेत्र माना जाता है। पहले युद्ध के समय शंख 
अवश्य बजाया जाता था। शंखनाद का बड़ा उदाहरण महाभारत का युद्ध माना गया है । 
महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य शंख बजाया था। इसके अलावा पाँचों 
पाण्डवों के पास भी अपने-अपने शंख थे। पाण्डवों के अलावा कौरव सेना के बड़े 
योद्धाओं के पास भी शंख थे जिन्हें बजाया जाता था। शंखनाद को युद्धघोष माना जाता 
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था। युद्ध के लिये तत्पर दोनों सेनायें आमने-सामने खड़ी होती थी। युद्ध तभी प्रारम्भ 
होता था जब श्रीकृष्ण अपने पाञ्चजन्य शंख का पूरी शक्ति के साथ उद्घोष किया करते 
थे। शंखनाद की ध्वनि दूर तक जाती थी। पाण्डव सेना श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख की 
ध्वनि से परिचित थी | जैसे ही शंख बजाया जाता था, उसकी तेज आवाज मानो सैनिकों 
में जोश भर देती थी और वे शत्रु सेना का विनाश करने के लिये उस पर टूट पड़ते थे। 
युद्ध पर जाने वाला प्रत्येक सैनिक युद्ध की विभीषिका से परिचित होता था। सैनिक 
जब युद्ध के लिये निकलते थे तो अपने घर-परिवार वालों से अन्तिम विदाई लेकर 
निकलते थे। किसी को इस बात का पता नहीं होता था कि वे वापिस अपने घर को लौट 
पायेंगे या नहीं। अधिकांश सैनिक ऐसे समय तनाव तथा अवसाद जैसी स्थितियों का 
सामना करते थे। इस बारे में प्राय: कोई सैनिक बोल नहीं पाता था लेकिन भीतर वे इसी 
स्थिति का सामना कर रहे होते थे | फिर युद्ध में कुछ भी हो सकता था। जान जा सकती 
है, अंग-भंग हो सकता है । इन सब शंकाओं का प्रभाव सैनिक पर होता था लेकिन जैसे 
ही युद्ध प्रारम्भ करने के लिये शंखनाद किया जाता था, तो भीतर की शंकाओं वाली 
स्थिति समाप्त होकर वहाँ लड़ने के लिये, मरने-मारने के लिये जोश एवं उत्साह उत्पन्न 
हो जाता था और फिर सैनिक चीते की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ते थे । यह चमत्कार शंख 
से निकलने वाली ध्वनि का होता था | संध्या समय को भी शंखनाद किया जाता था। यह 
इसका संकेत था कि अब युद्ध विराम का समय है। युद्ध रुक जाता था। खाना-पीना 
और आराम होता था। मृत सैनिकों को हटाया जाता था, घायलों का उपचार किया जाता 
था। 
वर्तमान शंखनाद केवल पूजा के समय ही किया जाता है क्योंकि अब युद्ध प्रारम्भ 
के लिये शंखनाद की आवश्यकता ही नहीं होती है। 
वामावर्ती शंख के लाभ : 
दक्षिणावती शंख की भांति वामावती शंख की पूजा-साधना नहीं की जाती है और 
न ही इस शंख को पूजास्थल में स्थान दिया जाता है, इसके उपरान्त भी इसके अनेक 
लाभ प्राप्त होते हैं । वामावर्ती शंख के अलावा जितने प्रकार के शंख हैं उनका केवल 
धार्मिक महत्त्व ही अधिक है जबकि वामावर्ती शंख का धार्मिक रूप से तो महत्त्व है ही, 
साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी भी इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है । यहाँ वामावर्ती शंख 
के क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं-- 
% वामावती शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक की सभी प्रकार की 
वातावरणीय अशुद्धियां और दोष समाप्त हो जाते हैं । इसकी ध्वनि से कई प्रकार के रोग 
उत्पन्न करने वाले परजीवी तत्व समाप्त हो जाते हैं। इससे व्यक्ति कई प्रकार की 
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शारीरिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से बचे रहते हैं । 

4 वामावर्ती शंख की ध्वनि से ऊपरी शक्तियाँ निष्प्रभावी हो जाती हैं । किसी 
प्रकार की दुर्घटना से अथवा किसी प्रकार की असामयिक मृत्यु के कारण तथा मरने से 
पूर्व कुछ लोगों की इच्छायें बाकी रह जाती हैं, उनकी आत्माओं की शांति नहीं हो पाती 
है। उनकी आत्मायें ऊपरी लोक में जाने के स्थान पर इसी लोक में भटकने लगती हैं। 
ऐसी ही कुछ आत्मायें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति के 
शरीर पर अधिकार कर लेती हैं । इसे ऊपरी बाधा अथवा प्रेतबाधा के नाम से भी जाना 
जाता है । जिस शरीर पर ऐसी आत्मायें अधिकार कर लेती हैं, उसे यह काफी कष्ट देती 
हैं । वामावर्ती शंख की ध्वनि का ऐसी आत्माओं पर तीव्र प्रभाव पड़ता है, वे इस ध्वनि 
की शक्ति को सहन नहीं कर पाती हैं । ऐसे में वह आत्मायें शरीर और स्थान छोड़कर 
अन्यत्र चली जाती हैं । कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जहाँ ऊपरी बाधाओं अथवा प्रेतबाधाओं 
का उपचार किया जाता है । वहाँ विशेष पूजा की जाती है जहाँ पर वामावर्ती शंख द्वारा 
तीव्र नाद से किया जाता है । इसका लाभ पीड़ितों को होता है। 

4* अक्सर कई बच्चे नजरदोष का शिकार हो जाते हैं । ऐसे में उन्हें कई प्रकार की 
समस्‍यायें होने लगती हैं । इसके अलावा बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें भी रहती 
हैं । ऐसी स्थिति में कौशिक सूत्रानुसार छोटे शंखों की माला बनाकर बच्चों को धारण 
करवानी चाहिये | शंख माला नहीं मिलती है तो छोटे शंखों को शरीर पर बांधने से भी 
लाभ की प्राप्ति होती है। 

4* प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉ. जगदीश चन्द्र बसु ने शंखों पर काफी काम 
किया है, विशेष रूप से शंख ध्वनि का मनुष्य के स्वास्थ्य एवं प्रकृति पर किस प्रकार 
का प्रभाव आता है, इस विषय पर उन्होंने शोध कार्य किया है । वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि शंख ध्वनि से संक्रामक रोगों के विषाणु नष्ट हो जाते हैं, आस-पास का वातावरण 
शुद्ध हो जाता है । शुद्ध वायु प्राप्त होने से शरीर आरोग्यवर्द्धक बनता है, टी.बी. जैसे रोग 
ठीक हो जाते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध होता है । जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, वहाँ तक 
के मस्तिष्क ज्वर के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं । 

4* वामावर्ती शंख में जल भर कर सूर्य की रोशनी में रखने से वह शंखोदक जल 
में बदल जाता है। अब यह सामान्य जल न रह कर औषधीय जल बन जाता है। इस 
जल का सेवन करने से हृदय रोग में लाभ मिलता है। 

4 वामावर्ती शंख की वैज्ञानिक विधि से औषधि बनायी जाती है, इसे शंख भस्म 
कहा जाता है। शंख भस्म से अनेक प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। 
चिकित्सकीय परामर्श से विधिपूर्वक शंख भस्म का सेवन करने से पेट की बीमारियां, 
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चर्म रोग, पोलियो, पथरी तथा अन्य कुछ रोगों में आराम मिलता है। शंख भस्म 
चिकित्सक की देख-रेख में ही बनाई जानी चाहिये। अपनी इच्छा से शंख भस्म का 
सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिये जब चिकित्सक इसके लिये परामर्श दे, तभी 
ग्रहण करें। 

«» जिन जीवों द्वारा शंख का निर्माण किया जाता है वे इसके निर्माण में लवण 
तत्वों का विशेष प्रयोग करते हैं जैसे कैल्शियम, गंधक, फासफोरस आदि। इन सब 
तत्वों के कारण जो व्यक्ति इस प्रकार के शंखों को बजाने के काम में लाते हैं वे कई 
प्रकार की बीमारियों से स्वस्थ होने लगते हैं । शंख बजाने की प्रक्रिया में शरीर के 
आंतरिक स्वरूपों का व्यायाम होने लगता है । इसके साथ मुख मण्डल की माँसपेशियों 
में सक्रियता आने लगती है, इससे मुख मण्डल की चमक बढ़ती है, चेहरा आकर्षक 
और कान्तियुक्त होता हे | 

4 शंखनाद की प्रक्रिया में शरीर के आंतरिक अंगों को बल प्राप्त होता है । उनमें 
अनेक प्रकार के रोग ठीक होते हैं और कई प्रकार के रोग तो होते ही नहीं है। 

<* शंखनाद के कारण आस-पास का वातावरण सकारात्मक होने लगता है, 
इसका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, वह जीवन के आनन्द को 

अनुभव करता है, मन प्रफुल्लित रहता है, शांति मिलती है। 

% वामावर्ती शंख पर शोध करने वाले संन्यासियों का मानना है कि जिन लोगों 
का मन बेचैन रहता है, तनाव से भरा रहता है, खिन्नता रहती है, क्रोध अधिक आता है, 
उन्हें कुछ दिनों तक सुबह-शाम शंखनाद को सुनना चाहिये । इसके लिये ऐसे मंदिर का 
चुनाव करें जहाँ नियमित रूप से शंखनाद किया जाता है, अगर सम्भव हो तो ऐसे लोगों 
को स्वयं भी शंखनाद करने का प्रयास करना चाहिये, इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त 
होते हैं । 

% शंख ध्वनि को अत्यन्त पवित्र माना गया है, इसीलिये पूजा, अनुष्ठान अथवा 
आरती के समय अपने आराध्य के सामने, निकट होकर बजाया जाता है। इसकी ध्वनि 
में असंख्य प्रकार के चमत्कार होते हैं जो विभिन्न मनःस्थिति वाले लोगों द्वारा भोगे गये 
होते हैं। आज के समय में हताशा, निराशा का भाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है । धन प्राप्ति 
के अवसर कम हो रहे हैं और समस्याओं की वृद्धि होती जा रही है, इसका सीधा प्रभाव 

व्यक्ति की कार्य क्षमता पर पड़ता है। कार्य के प्रति उमंग और उत्साह काफी कम हो 
जाता है। ऐसे लोगों के लिये विद्वान साधू-संन्यासियों का परामर्श है कि उन्हें प्रात: ऐसे 
मंदिरों की आरती में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये जहाँ शंख की ध्वनि की जाती है 
अर्थात्‌ शंख बजाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की दिनचर्या निश्चित हो जाती है, 


[हिता 
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अच्छे वातावरण में अपने आराध्य के समक्ष होने से मन प्रसन्न रहता है और शंखनाद से 
निराशा के बादल जो मन-मस्तिष्क में छाये होते हैं, वे कम होने लगते हैं । अनेक लोग 
इसे थेरेपी के रूप में लेते हैं। कुछ मनोचिकित्सक भी हताश-निराश लोगों को दिन में 
एक बार प्रात: के समय शंखनाद सुनने और फिर स्वयं बजाने के लिये परामर्श देते हैं, 
प्रेरित करते हैं । इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने में आते हैं। कई लोग अपने अनुभव 
को बांटते भी हैं । यहाँ इसी प्रकार की समस्या से बाहर आये व्यक्ति के बारे में बताया 
जा रहा है-- 
एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपना सामान्य व्यवसाय चलाकर अपने परिवार को 
चला रहा था। समय के साथ जब कमाई घटने लगी और खर्च बढ़ने लगे तो उसकी 
चिन्ता और तनाव बढ़ने लगे। प्रत्येक व्यक्ति के आगे बढ़ने की सीमा होती है। आगे 
बढ़ने के जब अवसर कम होने लगते हैं तो फिर आगे बढ़ना वास्तव में कठिन हो जाता 
है। ऐसी स्थिति में भीतर ही भीतर निराशा-हताशा उसकी कार्य क्षमता को कम करने 
लगती है। क्या किया जाये, कैसे किया जाये, इस बारे में सोच भटकने लगती है। 
परिणाम होता है, समस्याओं का निरन्तर बढ़ते जाना। यह व्यक्ति भी इसी प्रकार की 
समस्या से परेशान था। एक दिन उसके एक परिचित ने उसे बताया कि सबका बेड़ा 
पार करने वाला ई श्वर ही होता है। सब तरफ से निराश हो जाने वाले को भगवान के 
दरवाजे से ही आशा की किरण प्राप्त हो सकती है, इसलिये वह मंदिर जाने का मन 
बनाये । उस व्यक्ति को भी लगा कि अब ईश्वर ही कुछ अच्छा करेगा, तभी अच्छा होगा। 
दूसरे दिन वह पास के मंदिर में गया। काफी लोग वहाँ थे। वह भी सबके साथ खड़ा 
रहा। पूजा के बाद आरती हुई। आरती पूर्ण होने पर शंखनाद किया गया। वह ध्वनि 
उसके भीतर तक समाती हुई लगी, उसे बहुत अच्छा लगा, कुछ पल के लिये वह 
अपनी हताशा, निराशा से बाहर निकल आया, सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसने यह 
निश्चय किया कि वह रोज सुबह मंदिर आयेगा | वह घर आया। पत्नी को उसके व्यवहार 
में थोड़ा बदलाव दिखाई दिया । चेहरे पर तनाव कम लगा, बात करने का ढंग बदला था 
लेकिन उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह व्यक्ति अपने काम के लिये चला 
गया। पहले वह हर बात पर ही चिड़चिड़ा हो जाता था, आज उसने लोगों से कुछ ठीक 
से बात की। इसके बाद वह नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। शंख ध्वनि को पास खड़े 
होकर सुनने लगा । उसमें काफी बदलाव आया था । हताशा, निराशा, तनाव, क्रोध समाप्त 
होने लगा था। कुछ दिनों के बाद उसका काम ठीक से चलने लगा। पहले वह घर में 
पूजा आदि नहीं करता था, पत्नी ही करती थी, अब वह स्वयं करने लगा था | एक अच्छा 
वामावर्ती शंख बजाने के लिये खरीदा उसे कैसे बजाया जाता है, यह सीखा और फिर 
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वह घर की पूजा करते समय शंख बजाने लगा था। वह इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन 
देख रहा था, जिसे व्यक्त करना कठिन था। यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि उसने 
लाखों-करोड़ों कमा लिये लेकिन जितना और जिस प्रकार का व्यवसाय था, उसमें वह 
जितना अधिक से अधिक प्राप्त करने की सोचता था, उससे तो निश्चित रूप से अधिक 
ही प्राप्त करता था। यह सारा चमत्कार वामावर्ती शंख का ही मानना चाहिये। 

4* वामावर्ती शंखनाद से सन्नाटा टूटता है। सन्नाटा एक प्रकार से नेगेटिविटी 
अर्थात्‌ नकारात्मक शक्ति का ही रूप होता है । सन्नाटे का अर्थ है एकदम सब कुछ एक 
जगह ठहर जाना, रुक जाना | सकारात्मक स्थिति में हलचल बहुत अधिक होती है | घर 
के भीतर व्यक्ति प्रसन्नता, आनन्द और उमंग से भरा रहता है। पास बेठे व्यक्ति को 
पुकारा जाये तो आवाज ठीक प्रकार से सुनाई नहीं पड़ती, इसलिये जोर से बोलना पड़ता 
है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ के वातावरण में काफी हलचल रहती है जो हमें 
प्रत्यक्ष दिखाई तो नहीं देती है लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। सन्नाटे की 
स्थिति में सुई के गिरने की आवाज भी बम गिरने जैसी लगती है । दुःख, कष्ट, परेशानी, 
तनाव, चिन्ता, अवसाद, क्रोध जैसी स्थितियाँ नकारात्मकता को घना और गहरा कर 
देती हैं । शंखनाद इस सन्नाटे को तोडता है । एक प्रकार से शंख ध्वनि नकारात्मकता के 
मोटे आवरण को भेद देती है । मन में बैठी हताशा, निराशा को दूर करती है । प्राचीनकाल 
से ही लोगों को धर्म से और धार्मिक गतिविधियों से इसीलिये जोड़ा जाता था कि वहाँ 
आने से लोगों को नई दिशा प्राप्त होगी, आगे बढ़ेंगे और परिवार में खुशहाली छायेगी । घर 
के भीतर रहने वाले सदस्यों की मन:स्थिति एक जैसी नहीं होती है, किसी न किसी को 
कोई छोटी-बड़ी समस्या रहती ही है। अगर वहाँ प्रात: एवं संध्याकाल में पूजा के समय 
सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हों और शंखनाद किया जाये तो इससे वहाँ व्याप्त नकारात्मक 
ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मकता का उजाला चारों तरफ फैलेगा । 

% स्वास्थ्य को दृष्टि से जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उनके लिये शंख 
बजाना बहुत ही लाभकारक स्थिति होगी। अस्थमा आदि की समस्या इस परेशानी को 
काफी बढ़ा देती है । शंख बजाने से फेफड़ों में सांस भरने और सांस रोकने की क्षमता में 
वृद्धि होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर ठीक बना 
रहता है । कई बार सांस के रोगियों को चिकित्सक शंख थेरेपी के लिये प्रोत्साहित करते 
हैं। 

% विद्वान संत-संन्यासियों का मानना है कि शंख ध्वनि विजय की सूचक है। 
प्रातः पूजा के समय जब शंख बजाया जाता है तब आप अगर कोई कामना करते हैं और 
उसी अनुरूप प्रयास भी करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी | 
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4* शंख ध्वनि के साथ कर्म की भूमिका को भी जोड़ा गया है | शंखों का जो 
महत्त्व है, वह अकाट्य है लेकिन किसी भी कार्य की सफलता के लिये कर्म की 
भूमिका भी श्रेष्ठ होनी चाहिये । महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य शंख का नाद 
करके सैनिकों में उत्साह का तो संचार कर ही दिया था, साथ ही सैनिक भी साहस के 
साथ लड़े और युद्ध में विजय हुई । महाभारत में शंखनाद के बाद युद्ध में पाण्डवों की 
विजय हुई थी, इसलिये इसे विजय के साथ जोड़ा गया। आज जो कार्य आप कर रहे हैं, 
उसमें अगर सफल होते हैं तो यह भी विजय ही मानी जाती है। शंख का उद्घोष व्यक्ति 
को कर्म के प्रति प्रेरित करता है। 

4* संत-संन्यासियों का यह मानना है कि गृहस्थ जीवन में भी शंख ध्वनि को 
स्थान दिया जाना चाहिये। यह इसलिये आवश्यक माना गया है कि ताकि घर पर किसी 
ने टोना-टोटका कर दिया है, घर की समृद्धि को देखकर अगर किसी की नजर लग गई 
है तो वह शंख ध्वनि से प्रभावहीन हो जाये । प्रयास करें कि आप अपने घर के पूजास्थल 
पर प्रातः एवं संध्या पूजा के बाद शंख ध्वनि करें। 

4* विद्वानों का मानना है कि शंख हमारी पौराणिक संस्कृति के परिचायक हें । 
शंखों ने हर काल में मनुष्यों एवं देव भक्तों की रक्षा में अपना योगदान किया है और 
सुख-समृद्धि के द्वार खोले हैं, अत: शंखों को पूजास्थल में स्थान देकर शंख ध्वनि 
करना सबके लिये लाभकारक है। सभी को मंदिरों में आरती के समय शंख ध्वनि 
सुननी चाहिये और घर के पूजास्थल में भी शंख बजाना चाहिये। 

% कुछ लोगों का मानना है कि जिन शंखों को पूजास्थल में स्थापित किया जाता 
है, उनके कई प्रयोग-उपाय किये जाते हैं जबकि वामावर्ती शंख अर्थात्‌ बजाने वाले 
शंख को पूजास्थल में रखने का विधान नहीं है, फिर इसका क्या महत्त्व है, दूसरे शब्दों 
में उनका तात्पर्य यह होता है कि जब वामावर्ती शंख द्वारा कोई उपाय नहीं किया जाता 
है, तब यह हमारे लिये लाभदायक कैसे हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने विचारों को 
ठीक करने की आवश्यकता है। विद्वान संत-संन्यासियों, जिन्होंने शंखों के बारे में 
काफी अध्ययन किया है, खोज कार्य किया है, उनका यह मानना है कि वामावर्ती शंख 
का महत्त्व अन्य किसी भी शंख से कम नहीं हो सकता है | इस शंख को बजाने से जो 
ध्वनि निकलती है, वह आपकी बात को सीधे ईश्वर तक पहुँचाने का काम करती है। 
अनेक लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि जब से घर में प्रात:-संध्या पूजा के 
समय शंख बजाया जाने लगा है तब से उसके कार्य एवं व्यवहार में बहुत अन्तर आया 
है। जो काम किये जाते हैं, उसमें सफलता अधिक मिल रही थी, व्यवहार में भी पहले 
की भांति क्रोध और आवेश बहुत कम हो गया था और सबसे बड़ी बात, अब पूजा में 
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मन लगने लगा था। जो लोग इस प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं, वे चाहते हैं कि 
अधिक से अधिक लोग पूजा के समय शंख बजाया करें अथवा शंख ध्वनि सुना करें। 
इन बातों का रखें ध्यान : 

शंख बजाने में और इसकी ध्वनि सुनने में जिस प्रकार से अनेक लाभ प्राप्त होते 
हैं, उसी प्रकार से अनेक बातों का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है | पूजा साधना एवं 
अनुष्ठान में व्यक्ति को काफी लाभ की प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन 
कुछ बातों को इसमें पूरा ध्यान भी रखा जाना आवश्यक होता है अन्यथा हमारे कुछ 
कार्य देव अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं । यहाँ कुछ ऐसी विशेष बातों की तरफ ध्यान 
दिलाया जा रहा है जिनके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है-- 

% अधिकांश लोगों का यही मानना होता है कि सभी शंख पवित्र और पूजा के 
योग्य होते हैं, इसलिये इनको घर के पूजास्थल में स्थान देना चाहिये । इस प्रकार के 
विचारों के कारण वे वामावती शंख अर्थात्‌ बजाने वाले शंख को भी पूजास्थल में रखने 
को सही मानते हैं। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि शंख सभी प्रकार के पूरी तरह से 
पूजनीय होते हैं लेकिन वामावती शंख पूजनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि इस शंख को 
मुँह से बजाया जाता है। देवी-देवताओं के सम्मुख झूठी चीजें नहीं रखी जाती हैं, इस 
दृष्टि से शंख को भी झूठा मानने की बात अनेक लोगों द्वारा कही जाती है । इनमें अनेक 
संत-संन्यासी भी हैं । उनका भी यही विचार है कि वामावर्ती शंख भी हमारे लिये पवित्र 
होता है लेकिन इसे मंदिर में स्थान देकर पूजा नहीं जा सकता। शंख बजाने के बाद इसे 
अन्य पवित्र स्थान पर रखना चाहिये । रखने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 

% शंख को रखने से पहले शुद्ध जल से धो लेना चाहिये, इसके बाद सूती वस्त्र 
से पोंछ कर लाल वस्त्र में लपेट कर रखें । जब पूजा में शंख बजाना हो तो पहले अच्छे 
से धो लेना चाहिये। 

% शंख बजाते समय पूजास्थल से दूर ही रहें । मंदिरों में तो देव प्रतिमाओं के 
निकट नहीं जाया जा सकता, दूर रहकर ही शंख बजाया जाता है लेकिन घर के 
पूजास्थल में ऐसी स्थिति होना सम्भव नहीं है। कई लोग तो पूजास्थल के एकदम पास 
आकर शंख बजाते हैं । ऐसा करने से सम्भव है कि थूक के कुछ कण, कुछ छोटी बूंद 
पूजास्थल में स्थापित देव प्रतिमाओं अथवा उनके चित्रों पर भी गिर सकती है । पूजा में 
सभी प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है, इसका ध्यान रखें। 

4 पूजा के समय अधिकतम तीन बार ही शंख बजाना चाहिये। एक बार 
बजाकर फिर सांस भरें, फिर बजायें। ऐसा तीन बार कर सकते हैं । इसे आरती के समय 
अन्य वाद्यों की भांति निरन्तर नहीं बजाया जाता। प्रातः पूजा में शंख बजाने में तो कोई 
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समस्या नहीं रहती लेकिन संध्या की पूजा अगर आप विलम्ब से करते हें तो शंख 
बजाना गलत होगा | संध्या बाद का समय देवी-देवताओं के शयन का होता है । 

4 जब किसी कारण से शंख बजता न हो अथवा उसकी आवाज ठीक से न 
निकल रही हो तो उसे प्रयोग करना बंद कर दें । शंख बजाते समय जब आवाज ठीक से 
नहीं निकल रही हो और फिर भी शंख बजाते रहते हैं तो इससे विपरीत प्रभाव आ 
सकते हैं, ऐसे में नये शंख की व्यवस्था करें। 

% जो शंख ठीक से नहीं बजता हो तो उसका विसर्जन कर देना चाहिये। ऐसे 
शंख को श्रद्धा सहित किसी गहरे जलस्रोत में प्रवाहित करना चाहिये । इसके लिये नदी 
अथवा समुद्र ठीक रहता है, जहाँ पानी हमेशा बहता रहता है। रुके हुए जल स्रोत जैसे 
तालाब अथवा कुए में शंख को नहीं डालना चाहिये। जब शंख बजाने योग्य नहीं रहता 
हो तो कुछ लोगों के लिये यह बेकार की वस्तु हो जाती है फिर उसे कहीं भी फेंक देते 
हैं। इनका विसर्जन पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ होना चाहिये। 

% अगर शंख किसी प्रकार से गिर जाये और टूट जाये तो इसे अच्छे से एकत्रित 
कर लें और बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिये। अगर बहते जल का स्त्रोत न हो तो 
कच्ची जमीन में लगभग डेढ़-दो फीट गहरा खोद कर उसमें डालकर रेत-मिट्टी से दबा 
देना चाहिये। बाकी लोग भी इसी प्रकार से काम में न लिये जाने वाले शंख को दबा 
सकते हैं । शंखों के सम्मानजनक तरीके से विसर्जन करने से भगवान विष्णु जी काफी 
प्रसन्न होते हैं । 

% संत-संन्यासियों का विचार है कि शंख महिलाओं को नहीं बजाना चाहिये 
हालांकि क्यों नहीं बजाना चाहिये, इसके कारण स्पष्ट नहीं हैं । 

4 घर में पूजा-आरती के समय शंख एक ही व्यक्ति को बजाना चाहिये, तात्पर्य 
यह है कि एक ही शंख को घर के एक से अधिक सदस्य एक ही समय में नहीं बजायें । 
अगर घर में दो सदस्य शंख बजाने वाले हैं तो उन्हें अपने-अपने शंख अलग-अलग 
रखने चाहिये। घर में भी इन्हें लाल अथवा सफेद वस्त्र में लपेट कर अलग सुरक्षित 
और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिये। 

4 कुछ लोगों का कहना है कि घर में दो शंख नहीं रखने चाहिये, विषम संख्या 
में रखने चाहिये । यहाँ स्पष्ट करना चाहिये कि पूजास्थल में दो शंख नहीं रखने चाहिये । 
घर में और पूजास्थल में शंख रखने के अर्थ अलग-अलग होने चाहिये। अगर किसी 
घर में एक शंख पूजास्थल में स्थापित है जिसकी पूजा-साधना की जाती है और एक 
शंख को बजाने के लिये काम में लिया जाता है तो यह संख्या भी दो हो जायेगी। 
इसलिये पूजास्थल में एक प्रकार का एक ही शंख स्थापित करें। बजाने वाले एक से 
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अधिक शंख रखे जा सकते हैं। 

4 कुछ लोग शंख को सजावट के रूप में भी प्रयोग करते हैं । इसके लिये शंख 
पर आकर्षक नक्‍्काशी करवा लेते हैं, कुछ लोग तो शंख पर पेंटिंग करवा कर टेबिल 
पर शोपीस की तरह उपयोग करते हैं अथवा कुछ लोग अपने ऑफिस में टेबिल पर 
पेपर वेट के रूप में काम में लेते हैं। यह बिलकुल भी उचित नहीं है, इसे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | शंख हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं और पूजनीय हैं, इन्हें शोपीस 
अथवा पेपर वेट की तरह उपयोग करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है, 
सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिये। 

अंत में यह कहा जा सकता है कि किसी अन्य शंख की तुलना में वामावर्ती 
अर्थात्‌ बजाने वाले शंख का धार्मिक महत्त्व कम नहीं है । सबका अपना-अपना महत्त्व 
है। पूजा-साधना वाले शंख अथवा बजाने वाले शंख, दोनों ही आपकी आवाज को 
ईश्वर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, दोनों ही पूजनीय और कल्याणकारी हैं । 


मोती शंख को भी दिव्य वस्तुओं में उच्च स्थान प्राप्त है। यह शंख चमकदार 
आभा लिये हुए पिरामिड के आकार का होता है। इसकी चौड़ाई 2 इंच से लेकर 4 इंच 
तक तथा ऊँचाई 2 इंच से लेकर 5 इंच तक सामान्य रूप से देखी जा सकती है । इससे 
बड़े आकार के शंख कठिनाई से ही प्राप्त होते हैं। ऊपर आकर यह शंख एकदम 
नोकीले हो जाते हैं । मोती शंख के बारे में वास्तुशास्त्रियो एवं पुरातत्ववेत्ताओ व इतिहासकारों 
का मानना है कि पिरामिड के आकार का होने के कारण मोती शंख से वह सभी लाभ 
प्राप्त किये जा सकते हैं, जो किसी पिरामिड के द्वारा मिल सकते हैं । मोती जैसी चमक 
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चाली आभायुक्त यह शंख घर के पूजास्थल में होना परम सौभाग्य की बात मानी जाती 
है। वैसे तो सभी प्रकार के शंखों का अपना महत्त्व एवं अपना उच्च स्थान है, किन्तु मोती 
शंख का इनमें एक विशिष्ट स्थान माना गया है । पिरामिड के आकार का होने के कारण 
से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति के लिये इसे अत्यन्त उपयोगी बताया 
गया है। किसी एक शंख की तुलना दूसरे शंख से करना उचित नहीं होगा क्योंकि 
प्रत्येक शंख किसी न किसी देवी-देवता का ही प्रतिरूप माना गया है, इस प्रकार केवल 
शंखों की तुलना ही नहीं होती है बल्कि शंखो के रूप में साक्षात्‌ देवी-देवताओं की भी 
एक-दूसरे से तुलना होती है जो कि पूरी तरह से अनुचित है। मोती शंख को अन्य सभी 
प्रकार के शंखों से अलग माना जा सकता है। सभी शंखों का प्राकृतिक आकार-प्रकार 
लगभग एक समान, एक जैसा ही होता है लेकिन मोती शंख, इन सबमें अलग है, 
विशेष है। यह नीचे से गोलाकार रूप में चौड़ा होता है जो ऊँचाई को तरफ बढ़ते हुए 
नोकीला होता जाता है । जहाँ शंख ऊँचाई पर आकर पूरा होता है, वहाँ उसकी चौड़ाई 
केवल एक नोक के समान ही रह जाती है । इसे पिरामिड आकार का भी माना जाता है 
लेकिन यह पूरी तरह से पिरामिड के आकार का भी नहीं माना जा सकता क्योंकि 
पिरामिड धरातल पर चार कोने वाला चौकोर आधार वाला होता है। यह जैसे-जैसे 
ऊँचाई की ओर बढ़ता है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यह चौड़ाई इस परिमाण 
में कम होती है जिससे जब ऊँचाई पूरी हो तो ऊपर से इसकी आकृति नोकीली दिखाई 
दे। मोती शंख का जमीनी आधार चौकोर न होकर गोल होता है, यह विशेषता ही इस 
शंख को विशेष और दिव्य बनाती है, इसके द्वारा किये जाने वाले उपायों के लाभ भी 
. दिव्य ही होते हैं। 
जिस प्रकार से मोती शंख आकार-प्रकार से अन्य शंखों से भिन्न है, उसी प्रकार से 
यह इस बात से भी भिन्न है कि मोती शंख को किसी देवी-देवता का प्रतिरूप नहीं माना 
जा सकता है। मोती जैसी आभा वाला यह मोती शंख मोती जैसी ही विशेषता रखता है 
जैसे कि मोती को जिस किसी अन्य मनके-मोती के साथ मिलाकर माला बनाई जाती 
है, वह अधिक सुन्दर बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से मोती शंख को आप किसी भी 
उपाय में प्रयोग कर सकते हैं । वैसे यह माना जाता है कि मोती शंख धन सम्बन्धी उपायों 
में विशेष रूप से प्रभावी होता है। ऐसे उपायों को करने से धन की समस्या दूर होकर 
धन प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है, इस कारण से मोती शंख को लक्ष्मी जी से 
जोड़कर भी देखा जाता है किन्तु वास्तविकता यही है कि मोती शंख किसी विशेष देवी- 
देवता का प्रतिरूप न होकर अपने आपमें एक दिव्य शंख है, इसकी किसी प्रकार की 
तुलना कर पाना सम्भव नहीं है । 
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शंख को स्थापना : 

इस तथ्य को पहले स्पष्ट किया गया है कि मोती शंख द्वारा धन सम्बन्धी किये 
गये उपाय शीघ्र फली भूत होते हैं, इसलिये इसे लक्ष्मीकारक माना जाता है । लक्ष्मीकारक 
केवल इस दृष्टि से कि धन का सम्बन्ध सीधे-सीधे लक्ष्मी जी के साथ जोड़ दिया जाता 
है क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, इसलिये जब आपको यह शंख प्राप्त हो जाये तो 
इसकी स्थापना लक्ष्मी जी के मंत्र से करनी चाहिये। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार से 
दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से मोती शंख की स्थापना करनी 
चाहिये | इससे शंख पर लक्ष्मी जी की कृपा अवतरित होती है, फिर इसका प्रयोग यदि 
धन प्राप्ति के लिये किसी उपाय में किया जाता है, तो वह शीघ्र फलीभूत होता है । वैसे 
एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिये कि यह शंख अपने आकार-प्रकार एवं 
दिव्यता के कारण, मोती जैसी आभा के कारण आसानी से प्राप्त नहीं होता है, फिर भी 
यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो इसे पूजा-स्थापना के बाद पूजास्थल में स्थान दें और 
प्रतिदिन दर्शन करें । इसकी दिव्यता का आभास आपको इसके दर्शन करने मात्र से प्राप्त 
होगा । अगर पूजास्थल में स्थान नहीं देना है तो इसे धन रखने के स्थान पर स्थापित करें, 
आपको धन सम्बन्धी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी। 
मोती शंख के विशेष उपाय : 

विद्वान और श्रद्धा के पात्र संत-संन्यासी यह मानते हैं कि मोती शंख जहाँ स्थापित 
रहता है, वहाँ किसी भी प्रकार की समस्या देखने में नहीं आती है अधिकांशतः समस्या 
हमेशा धन को लेकर आती है लेकिन मोती शंख की उपस्थिति में धन की समस्या 
परेशान नहीं करती है । इसका मतलब आप यह नहीं समझें कि मोती शंख की स्थापना 
के बाद धन की वर्षा होने लगेगी। हम वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर बात करें 
तो धन की बरसात तो नहीं होगी लेकिन धन प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध भी नहीं होंगे। मोती 
शंख की साधना-पूजा धन आने के नये मार्ग बनाती है, और आर्थिक समस्याओं को दूर 
भी करती है। मोती शंख के कुछ विशेष उपाय यहाँ बताये जा रहे हैं- 

% यह उपाय शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार को करें । ध्यान रहे कि शुक्रवार धन 
की देवी लक्ष्मी जी का दिन होता है, इसलिये धन सम्बन्धी कोई उपाय करना है तो 
शुक्रवार को करें, शुक्लपक्ष का शुक्रवार हो तो अति उत्तम होता है। एक रूमाल के 
आकार का लाल सूती अथवा रेशमी वस्त्र लें । प्रातःकाल उत्तर दिशा को तरफ मुख 
करके लाल आसन अथवा कम्बल के आसन पर बैठें। अपने सामने लकड़ी की चौकी 
अथवा बाजोट रखें । इसके ऊपर लाल वस्त्र बिछायें । इसके ऊपर मोती शंख को स्वच्छ 
जल से प्रक्षालन करें। सूती वस्त्र से पोंछ कर लाल वस्त्र पर स्थान दें। इसके लिये 
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विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है, रूमाल ही अपने आपमें आसन का काम करता 
है। अपने पास एक कटोरी में थोड़े अक्षत अर्थात्‌ सफेद साबुत चावल रखें । धूप-दीप 
करें। अब ॐ श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का उच्चारण करें, अपने पास में रखे 
चावल में से एक चावल उठाकर शंख के सामने लाल वस्त्र पर रखें । इस प्रकार से 08 
बार मंत्र बोलना है और एक-एक करके 08 दानें चावल शंख के सामने अर्पित 
करने हैं । संख्या पूरी होने पर मानसिक रूप से माता लक्ष्मी का ध्यान करें । जिस कामना 
पूर्ति के लिये अथवा किसी धन सम्बन्धी समस्या को दूर करने के लिये उपाय किया 
है तो उसके लिये निवेदन करें । हाथ जोड़ें और उठ जायें । शंख को श्रद्धा से उठाकर या 
तो पूजास्थल में स्थान दें अथवा धन रखने के स्थान पर रखें । चावलों को उसी लाल 
वस्त्र में रखकर छोटी पोटली बनाकर लाल डोरे से अथवा मोली से बांध दें और इसे 
धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय के बारे में बताया जाता है कि यह शीघ्र 
प्रभावी होता है। इससे यदि आपका पैसा नहीं आ रहा, पैसा घर में रुकता नहीं है, कर्ज 
की समस्या रहती है अथवा आपको शुभ-मंगल कार्य के लिये धन की आवश्यकता है 
तो धन आने के मार्ग बनने लगते हैं। जो लोग आपका पैसा रोक कर बैठे हैं, उनके 
विचार भी बदलेंगे और धन लौटायेंगे। इस उपाय को करने वाले ध्यान रखें कि उपाय 
करने के बाद कर्मठता के साथ अपना काम करते रहें तभी उपाय का फल प्राप्त होगा। 
उपाय करने के बाद यह सोचकर मत बैठना कि अब सब कुछ माता लक्ष्मी ही करेंगी। 
पूरी लग्न और परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, लाभ 
मिलेगा। 

4* शंखों का उद्भव जल से ही होता है, इसलिये जल को शंख में भर कर रखने 
से सब तरफ से खुशहाली की स्थिति बनती है। इसके लिये यह विशेष उपाय करें- 
एक लगभग चार इंच ऊँचे किनारे वाले तथा लगभग छह इंच चौड़ा कटोरा लें । इसे 
ठीक प्रकार से साफ करके इसमें स्वच्छ जल भरें | मोती शंख को भी स्वच्छ जल से 
धोकर शुद्ध-साफ करें, सूती वस्त्र से अच्छी प्रकार से पोंछ लें । अब इस शंख को कटोरे 
के जल में डाल दें | शंख लगभग 75 प्रतिशत कटोरे के जल में डूब जाना चाहिये | इसे 
उठाकर पूजास्थल में स्थान दें और लक्ष्मीजी के किसी भी मंत्र का एक माला जप करें। 
हाथ जोड़ें और अपने काम पर जायें । इस उपाय के द्वारा आपके घर पर सुख-सम्पन्नता 
को कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कभी किसी कारण से धन की कमी महसूस हो तब 
भी मन के भीतर सकारात्मक विचार रखें, माता लक्ष्मी पर विश्वास एवं आस्था रखें और 
मोती शंख की इसी प्रकार से पूजा-साधना करते रहें | कठिनाई वाले दिन जल्दी जायेंगे 
और सुख-समृद्धि और सम्पन्नता आयेगी । कटोरे में भरे जल को आपको सप्ताह में एक 
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बार अथवा पन्द्रह दिन में एक बार बदलना है। इसके लिये शंख को जल से बाहर 
निकालें, सूती वस्त्र से साफ करें । पहले का भरा जल किसी दूसरे बर्तन में डालें । कटोरे 
को ठीक से साफ करके फिर से स्वच्छ जल भर कर शंख को इसमें डाल दें | कटोरे का 
निकाला हुआ जल अपने स्नान के जल में मिला लें और उससे स्नान करें। इससे शरीर 
स्वस्थ और कान्तिमय बनेगा। यह कटोरा अगर चाँदी का बना हो तो प्राप्त होने वाला 
लाभ कई गुणा बढ़ जाता है, ऐसा विद्वान संत-संन्यासियों का मानना है। 

4* अगर किसी पर कर्ज की समस्या है, कर्ज उतर नहीं पा रहा है तो यह उपाय 
करें, लाभ होगा। उपाय के बारे में बताया जाये, इसके पहले एक बात जान लेनी 
आवश्यक है कि कर्ज मुख्यतः किसी से लिया गया धन होता है जिसे एक निश्चित ब्याज 
के साथ निश्चित समय पर वापिस लौटाना होता है। किसी से कर्ज लेते समय बहुत 
आनंद प्रतीत होता है, पैसा हाथ में आता है इसलिये | जब तक कर्ज चुकता होता रहता 
है, तब तक तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, समस्या तब आती है जब कर्ज 
चुकता नहीं हो पाता, चुकाने के लिये पैसा नहीं होता ज्यादा परेशानी तब होती है जब 
कोई कर्ज चुकाना तो चाहता, प्रयास भी करता है लेकिन पैसा ही नहीं होता कर्ज चुकाने 
के लिये। जिसे पैसा देना है, वह भी नाराज होता है, स्थिति अधिक खराब होती है तो 
बात अपशब्दों पर तथा मारपीट तक जा पहुँचती है। कटू सत्य यह है कि किसी की 
नीयत कितनी भी साफ क्यों न हो, कर्ज तो तभी चुकेगा जब माँगने वाले को पैसा देंगे। 
कुछ लोग कर्ज से मुक्ति के लिये कोई उपाय करते हैं तो सोचते हैं कि इससे कर्ज माँगने 
वाला पैसा माँगना बंद कर देगा। ऐसा तो सोचना भी गलत है। कर्ज मुक्ति के लिये यह 
उपाय कर सकते हैं, इस उपाय को अनेक लोगों ने किया और लाभ पाया है । जिस दिन 
कर्ज चुकाना हो अथवा कर्ज की कोई किश्त देनी है, उस दिन प्रातःकाल पूजास्थल में 
मोती शंख का दर्शन करें, कर्ज की राशि रुपयों में है तो इसे मोती शंख के नीचे दबा दें। 
अगर चेक दे रहे हैं तो वह भी शंख के नीचे दबा दें, ध्यान रहे कि चेक पर पानी के छींटे 
न पड़ने पायें अन्यथा चेक खराब हो जायेगा । अब धूप-दीप करें । लक्ष्मी जी के मंत्र का 
जप करें | मंत्रजप बिना किसी निश्चित संख्या में करें अर्थात्‌ जितने मंत्र कर सकते हैं, 
उतने करें । जप करने के बाद हाथ जोड़ें और मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि माता रानी 
कर्ज की इस किश्त की व्यवस्था आपने की है, आगे की किश्तों की व्यवस्था भी 
आपने ही करनी है, इसके बाद शंख के नीचे दबे रुपये अथवा चैक निकाल कर जिसे 
देने हैं, उसे दे दें। अब अपने काम में लग जायें विश्वास रखें कि इसके बाद किश्तों के 
लिये धन की व्यवस्था कैसे होती है, इसका आपको पता नहीं चलेगा । इस बात को हम 
बार-बार दोहराते हैं कि कर्ज पैसा देने से चुकेगा, पैसा आपके काम से आयेगा। माता 
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रानी आपके व्यापार-व्यवसाय में बरकत देती हैं, इससे पर्याप्त मात्रा में और इससे भी 
अधिक मात्रा में पैसा आता है । इसी पैसे से कर्ज उतरता है और घर के सारे खर्च चलते 
हैं, इसलिये कर्मठता से अपना काम करते रहें। 

4* अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके लिये, पूरे परिवार के लिये 
लाभकारक होगा | इसके लिये आपको एक मोती शंख की व्यवस्था करके रखनी होगी। 
आमतौर पर हिन्दू धर्म को मानने वाले अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर छोटा मंदिर का 
स्थान बनाते हैं और इसमें गणेश जी की प्रतिमा को स्थान देते हैं। इसी प्रकार से इस 
मंदिर के पीछे की तरफ भी एक मंदिर बनाते हैं, यह आपके घर के अंदर की तरफ 
होता है, यहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाती है । इस उपाय में शुक्लपक्ष के प्रथम 
शुक्रवार को मोती शंख को शुद्ध जल से स्नान करायें, फिर सूती वस्त्र से पोंछ लें । इस 
शंख के समक्ष एक माला लक्ष्मी मंत्र का जप करें, तत्पश्चात्‌ इस शंख को घर के भीतर 
की तरफ बने मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ स्थान दें । इसके लिये छोटे आकार 
का मोती शंख भी पर्याप्त रहेगा। शंख के नीचे लाल वस्त्र का आसन अवश्य लगायें। 
इस प्रकार से आपके घर के भीतर की तरफ के पूजास्थल में गणेश जी की प्रतिमा के 
साथ मोती शंख की स्थापना से आपके कार्यो में विघ्न उत्पन्न नहीं होंगे और धन की 
समस्या भी नहीं रहेगी। इसका गहरा अर्थ है। आमतौर पर घर के पूजास्थल में दो 
तस्वीरें अथवा प्रतिमायें अवश्य होती हैं, एक लक्ष्मी जी और दूसरी गणेश जी की। 
लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी अवश्य होते हैं । ऐसे में माना जाता है कि जहाँ गणेश जी 
होंगे वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य होंगी लक्ष्मी जी के कारण से सभी कार्य बिना किसी विघ्न 
बाधा के सम्पन्न होंगे, जहाँ बिना विघ्न-बाधा के कार्य होते हैं, वहाँ धन की बचत होती 
है, अनावश्यक रूप से धन खर्च नहीं होता है और धन बढ़ता जाता है। अगर आप इस 
बात पर विश्वास करते हैं तो तुरन्त एक मोती शंख की व्यवस्था करें मोती शंख प्रायः 
दुर्लभ ही होते हैं, फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है। 

% जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर अवश्य ही मोती शंख की स्थापना 
होती है। मोती शंख ही नहीं, अन्य किसी भी प्रकार के दुर्लभतम शंखों की भी वहाँ 
स्थापना-पूजा के साथ-साथ अनेक प्रकार की साधनायें भी की जाती हैं, ऐसे लोगों के 
पास धन तथा अन्य किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं होती है। इस बात की 
सार्वजनिक रूप से तो पुष्टि नहीं होती है किन्तु यह सत्य है कि बड़े प्रतिष्ठानों में दुर्लभ 
प्रकार के शंखों की साधना की जाती है। यही कारण है कि उनके कार्या में किसी प्रकार 
का व्यवधान दिखाई नहीं देता और वे निरन्तर आगे बढ़ते रहते हैं । इस बारे में इतना 
बताने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, दुकान है तो 
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आपको अवश्य ही मोती शंख की स्थापना करनी चाहिये | इसके लिये आप एक मोती 
शंख प्राप्त करें, उसे ऊपर लिखे अनुसार लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करें और अपने धन रखने 
के स्थान पर स्थापित करें और प्रतिदिन एक बार अवश्य ही इसके दर्शन करें। इससे 
आपका काम तेजी से आगे बढ़ेगा, किसी प्रकार की समस्‍यायें नहीं आयेंगी। अगर 
समस्‍यायें आती भी हैं तो उनके समाधान भी तुरन्त हो जाते हैं, धन वृद्धि होती है, इसके 
साथ-साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। धन की देवी 
लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 

4* मोती शंख की पूजा स्थापना करने से मानसिक दृढ़ता उत्पन्न होती है, इस 
कारण से यह शंख व्यापारिक वर्ग के लिये अत्यन्त उपयोगी बताया गया है । व्यापार में 
व्यवसायी को अनेक अवसरों पर त्वरित रूप से एवं तुरन्त निर्णय करने होते हैं। ऐसे 
अनेक व्यापारी होते हैं, जो ऐसे समय में निर्णय क्षमता खो देते हैं । वे समय पर निर्णय न 
कर पाने के कारण कई बार बहुत बड़ी हानि का सामना भी करते हैं । मोती शंख को 
स्थापना करने से व्यापारीवर्ग में मानसिक दृढ़ता बढ़ती है और इसी के साथ-साथ 
आत्मबल मजबूत होता है । जब भी किसी व्यक्ति को व्यापार में एक बड़ा निर्णय करना 
हो, तो उसे मोती शंख की उपासना अवश्य करनी चाहिये | विद्वानों का मानना है कि 
ऐसे समय में मोती शंख के समक्ष आँखें बंद कर अपने श्वास को सामान्य स्तर पर 
रखकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए लिये जाने वाले निर्णय में सफलता हेतु कामना 
करने से निश्चित सफलता की प्राप्ति सम्भव होती है। 

% शिक्षार्थियो के लिये भी मोती शंख को अत्यन्त उपयोगी बताया गया है । शिक्षा 
प्रां्ति में एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। अनेक विद्यार्थी, जिनमें एकाग्रता 
की कमी होती है, वे ठीक प्रकार से न अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और न परीक्षाओं में 
उत्तम प्रदर्शन कर पाते हैं | परिणामस्वरूप जितने अंक उन्हें प्राप्त होने चाहिये, उतने नहीं 
हो पाते हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षार्थी के साथ-साथ उनके माता-पिता में निराशा एवं 
हताशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिन विद्यार्थियों को एकाग्रता कौ कमी का 
अनुभव हो, उन्हें मोती शंख के समक्ष कुछ समय शान्त मन से बैठना चाहिये। 
विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय तक आगे बताये गये उपाय को दोहराना चाहिये। 
प्रात:काल स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर सूती अथवा ऊनी आसन पर बैठें । अपने समक्ष 
एक लकड़ी का बाजोट अथवा पाटा बिछायें। इस पर सफेद वस्त्र बिछाकर मोती शंख 
को स्थान दें। अब आँखें बंद कर, श्वास को सामान्य रखें और किसी भी चीज पर 
अथवा विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। सम्भव है कि प्रारम्भिक कुछ दिनों तक 
मन का भटकाव बना रहे, लेकिन दो-चार दिन के बाद में मानसिक रूप से स्थिरता 
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उत्पन्न होने लगती है । इस प्रयोग के पश्चात्‌ की जाने वाली पढ़ाई में एकाग्रता उत्पन्न होती 
स्पष्ट दिखाई देती है । यही एकाग्रता आगे चलकर परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में 
सहायक सिद्ध होती है। जो व्यक्ति मोती शंख का प्रयोग करे, उसे किसी भी प्रकार के 
व्यसनों एवं मानसिक विकृति से अपने आपको दूर रखना होगा । 

% जो व्यक्ति किसी प्रकार का उपाय करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि 
उपाय सफल रहे, तो उन्हें मोती शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिये | मोती शंख की 
उपस्थिति से ध्यान में सिद्धि प्राप्ति में लाभ प्राप्त होता है। परेशानी के समय में अथवा 
समस्याओं से मुक्ति के लिये किये जाने वाले उपायों में साधक का मन बेचैनी से भरा 
रहता है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी उपायों में प्राप्त होने वाली सफलता नहीं मिल 
पाती । मोती शंख का प्रयोग करने से उपायों में सफलता प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। 

% मोती शंख पिरामिड के आकार का होने के कारण से तीन कालों का 
प्रतिनिधित्व करता है। इसकी तीन भुजायें होती हैं (यद्यपि मोती शंख नीचे से गोलाई 
आकार का होता है, फिर भी इसे पिरामिड आकार का ही माना जाता है), यह तीन 
भुजायें भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्यकाल को दर्शाती हैं । ऊपर को उठी इसकी नोक 
परम एवं सर्वोच्च शक्ति का संकेत करती है। भूतकाल व्यतीत हो चुका होता है, वर्तमान 
को हम भोगते हैं और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं तथा समस्त कामनाओं की 
पूर्ति एवं दुःखों से मुक्ति के लिये सर्वोच्च शक्ति का ध्यान करते है । मोती शंख की पूजा- 
स्थापना करने से व्यक्ति का वर्तमान सुधरता है और अच्छे भविष्य का आधार निश्चित 
होता है। इस शंख की स्थापना-पूजा से व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष शत्रुओं से भी 
मुक्त रहता है। 

% मोती शंख को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी उत्तम माना गया है। ऐसा माना 
जाता है कि पिरामिड के नीचे रखी गई कोई भी वस्तु एकदम सुरक्षित एवं लाभकारक 
होती है । जो व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हैं और उचित चिकित्सा लेने के पश्चात्‌ भी 
वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिये मोती शंख का प्रयोग लाभकारक हो 
सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिन औषधियों का प्रयोग करना है, उन्हें लेने से कुछ 
समय पहले मोती शंख के नीचे रखना चाहिये, तत्पश्चात्‌ सेवन करें । स्वास्थ्य में शीघ्र 
लाभ परिलक्षित होगा। 

वर्तमान में मोती शंख की उपलब्धता कुछ कठिन मानी गई है। यदि आपको यह 
शंख मिलता है, चाहे वह छोटे आकार का ही हो अथवा बड़े आकार का हो, उसे प्रा 
कर पूजास्थल में स्थान दें और ऊपर बताये गये उपायों में से किसी का भी प्रयोग करें । 
ईश्वर की कृपा से आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी । स्थानाभाव के कारण पूर्ण 
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उपायों की जानकारी देना सम्भव नहीं है, क्योंकि मोती शंख द्वारा अन्य अनेक उपाय भी 
किये जा सकते हैं । 
मोती शंख के विशेष उपाय : 

मोती शंख के धन सम्बन्धी अनेक उपायों के बारे में बताया गया है | सम्भव है कि 
इससे भी अधिक उपायों के बारे में हमारे विद्वान संत-संन्यासी जानते होंगे लेकिन 
परिवार और अपने व्यवसाय को ठीक प्रकार से रखने के लिये दिये गये उपायों में से 
अगर एक उपाय भी ठीक प्रकार से सम्पन्न कर लिया जाता है तो आपको किसी प्रकार 
की कमी नहीं रह जायेगी। यह भी ध्यान रखें कि आपका आचरण और व्यवहार भी 
उसी अनुरूप होना चाहिये। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो धन सम्बन्धी तो नहीं 
कहे जा सकते लेकिन आपके जीवन के साथ अवश्य जुड़े होते हैं । इन उपायों के बारे 
में बहुत कुछ बताया जाता है लेकिन वास्तव में यह क्या उपाय हैं, इन्हें आप यहाँ ठीक 
प्रकार से समझ पायेंगे । यह उपाय आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं । वैसे तो स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सभी बातें उपचार से जुड़ी होती हैं लेकिन शंखों द्वारा किये जाने वाले कुछ 
उपाय अत्यन्त लाभकारक होते हैं ऐसे समझें कि जब उपचार के आधुनिक साधन एवं 
सुविधायें नहीं थी, तब भी लोग रोगी होते थे और ठीक भी होते थे । उनके स्वस्थ होने के 
पीछे कुछ सामान्य से लगने वाले उपाय ही थे। इन्हें चिकित्सकीय उपचार मानने के 
स्थान पर सामान्य उपाय मानकर प्रयोग किया जाना चाहिये। इन उपायों से अगर 
आपको लाभ की अनुभूति नहीं होती तो हानि भी नहीं होगी 

% एक ऊँचे किनारे वाला कटोरा लेकर उसे इतना पानी से भरें कि इसमें मोती 
शंख रखने पर वह 75 प्रतिशत डूब जाये। इस कटोरे को स्वच्छ स्थान पर रख दें। ऐसा 
आप सोने से पूर्व करें रात्रि भर इसे ऐसे ही रखा रहने दें । दूसरे दिन प्रातः कटोरे से शंख 
को निकाल कर सूती वस्त्र से पोंछ कर स्वच्छ स्थान पर रखें। अब इस जल को अपने 
शरीर पर स्पंजबाथ के रूप में प्रयोग करें अर्थात्‌ इस जल में एक साफ रूमाल भिगो कर 
शरीर पर मालिश करें । ऐसा निरन्तर करते रहने से शरीर के दाग-धब्बे धीरे-धीरे दूर 
होने लगते हैं । अनेक लोगों ने इस उपाय का लाभ उठाया है। 

% इस प्रकार से रात्रि में जल में मोती शंख रखने से शंख और जल के बीच 
रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे जल में चामत्कारिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं । इस 
जल का उपयोग स्नान वाले जल में डाल कर स्नान किया जाये तो शरीर में ओज उत्पन्न 
होता है । ताजगी उत्पन्न होती है । संत-संन्यासियों का कहना है कि इस प्रकार मोती शंख 
के सम्पर्क में आये जल से स्नान करने पर असंख्य पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। 

% उपरोक्त प्रकार से कटोरे में मोती शंख के सम्पर्क वाले जल में प्रातः यदि 
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थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इस पानी से सिर के बालों को धोया जाये तो बालों कौ 
अनेक समस्यायें दूर होकर बालों की चमक बढ़ती है, वे अधिक मुलायम बनते हैं। 

% मोती शंख का यह जल अनेक प्रकार के पेट रोगों में भी लाभदायक रहता है। 
इसके लिये शंख को जल से अच्छी प्रकार से स्वच्छ करके कटोरे में स्वच्छ जल भर 
कर मोती शंख को इस जल में डाल दें। रात भर तक इसे इसी प्रकार से रहने दें। दूसरे 
दिन प्रात: इस जल का थोड़ी मात्रा में सेवन करें । ऐसा नित्य करने से आये दिन पेट की 
अनेक समस्‍यायें जो परेशान करती रहती हैं, उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी | पेट ठीक 
रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 

«» उपरोक्त प्रकार से तैयार शंख जल से आँखों को धोने से आँखों की अनेक 
समस्यायें दूर होती हैं । प्रातः इस जल से आँखों पर पानी डालना चाहिये। ऐसा निरन्तर 
करते रहने से आँखों की ज्योति पर भी अच्छा प्रभाव आता है। 

*» उपरोक्त प्रकार के जल को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश की जाये 
तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है। 

% शंख जल का उपयोग परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं, इसमें किसी 
प्रकार की समस्या नहीं है। शंख जल वास्तव में तो कोई औषधि नहीं है लेकिन यह 
औषधि की तरह ही काम करता है। यह एकमात्र ऐसा शंख है जिसके प्रयोग से आपको 
धन को देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, धन की समस्या नहीं रहती है, धन प्राप्ति 
के मार्ग बनते हैं, इसके साथ-साथ यह शंख आपके स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाता है। 
यही कारण है कि समस्त प्रकार के शंखों में मोती शंख बिलकुल अलग है, बनावट में 
भी और गुणों में भी। आज यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति मोती शंख को प्राप्त कर 
लेता है, उसके लिये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना कुछ आसान हो जाता है। धन के 
साथ-साथ सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। 

इस पर भी ध्यान दें--जितने भी प्रकार के शंख प्राय: देखने में आते हैं वे मोती 
शंख को छोड़कर ऊपर की तरफ से खुले रहते हैं । इन शंखों में जल अथवा चावल भर 
कर अनेक उपाय किये जा सकते हैं और करते भी हैं । दक्षिणावर्ती शंख द्वारा इस प्रकार 
के उपाय अधिकांश किये जाते हैं क्योंकि शंखो में सबसे अधिक जानकारी दक्षिणावर्ती 
शंख को ही मिलती है लेकिन मोती शंख इन सबसे अलग है। इसका आकार पिरामिड 
कौ भांति होता है। नीचे का हिस्सा गोलाकार रहता है जो ऊपर की तरफ आते-आते 
नोकनुमा आकार में आ जाता है । इस प्रकार से शंख का जो भाग खुला होता है, वह नीचे 
की तरफ आ जाता है। शंख की जब स्थापना की जाती है तो इसी प्रकार से होती है, 
चौड़ा भाग नीचे रहता है और नोक वाला भाग ऊपर रहता है। मोती शंख द्वारा किये जाने 
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वाले उपायों को भी कुछ स्वनामधन्य विद्वान इसी प्रकार से बताते हैं | उपायों में मोती 
शंख में पानी भरने तथा चावल डालने के बारे में ज्ञान देते हैं | इस प्रकार मोती शंख में 
पानी भरने अथवा चावल डालने के लिये शंख का खुला भाग ऊपर की तरफ करना 
होगा । इससे खुला भाग ऊपर और नोक वाला भाग नीचे हो जायेगा । दूसरे शब्दों में इसे 
शंख को उल्टा करने जैसा काम हो जायेगा जो कि उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | इसके 
अलावा अगर शंख को उल्टा कर भी लिया जाये तो यह टिकेगा कैसे ? कैसे इसमें जल 
भर कर इसे स्थिर रखा जा सकेगा? क्या एक व्यक्ति इसे थाम कर रखे, उल्टा करके 
पकड़े रहे और दूसरा व्यक्ति इसके द्वारा किये जाने वाले उपाय करे ? यह प्रासंगिक 
होगा? दूसरी बात मोती शंख में आपको इतनी खुली जगह भी नहीं मिलती कि उसके 
द्वारा प्रयोग किये जायें । मोती शंख में जल भरने से शंख जल के सम्पर्क में आता है तो 
जल भरकर उसमें मोती शंख को रखने से भी तो यह जल के सम्पर्क में आयेगा और 
इसके सभी गुण भी आ जायेंगे। इस प्रकार से भ्रमित करने वाले उपायों से किसी को 
लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ जो उपाय बताये गये हैं, उनका आप प्रयोग करें । प्रयोग 
करते समय अद्भुत आनन्द का अनुभव होगा और लाभ भी वैसा ही प्राप्त होगा, जैसा 
आपने सोचा होगा | 


लग शनि देव की तरफ देखने मात्र से भयभीत होने लगते हैं । 
उन्हे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि शंख की 
|. पूजा-उपासना करनी चाहिए । शनिदेवकी कृपा... 
प्राप्ति के बाद सभी कार्य ठीक से सफल | 
। होने के साथ-साथ शनि पीडा से भी मुक्ति मिलती है। 


शनि शरब | 


शनि शंख का रूप विशिष्ट महत्त्व का माना गया है । यह शंख मध्यम आकार का 
होता है, जिसका ऊपरी आवरण काले रंग का दिखाई देता है । विद्वान मनीषियों ने इसे 
शनि शंख के नाम से स्थापित किया है। शनिदेव को न्याय का देवता मानते हैं । वह 
व्यक्ति को उसके कर्मो के आधार पर न्याय प्रदान करता है। चूंकि व्यक्ति के किये गये 
कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जो उसके लिये कठोर दण्ड का कारण बन जाते हैं । ऐसे कर्म 
करते समय अधिकांश व्यक्तियों को उसके परिणामों के बारे में जानकारी नहीं होती है 


अथवा जानकारी होने के बाद भी वे उद्दण्डतावश गलत कार्य करते रहते हैं । व्यक्ति इस 
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प्रकार के कर्म करके आनन्दित होता हे । कुछ व्यक्तियों को आनन्द दो प्रकार से प्राप्त 
होता हे । पहले प्रकार में दूसरों की सहायता करके आनन्द प्राप्त होता है और दूसरे प्रकार 
में किसी को दुःख एवं कष्ट देकर आनन्द की प्राप्ति होती है । दूसरे प्रकार से जो आनन्द 
प्राप्त होता है, वही मनुष्य के लिये शनि क्रोध एवं कष्टों का कारण बन जाता है । शनि की 
दशा तथा शनि को साढ़ेसाती में अधिकांशत: शनि मनुष्य को उनके द्वारा किये गये 
कर्मा के आधार पर फल प्रदान करते हैं । जिन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, वे उनका 
सुख भोगने में सबकुछ भूल जाते हैं, जिन्हें बुरे कर्मो के कारण से कष्टों की प्राप्ति होती है 
वे शनि की दशा अथवा साढ़ेसाती को इसका कारण मान लेते हैं । ऐसे लोग शनिदेव को 
एक क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखते हैं। वास्तविकता यह है कि शनिदेव अपनी तरफ से 
किसी को न तो सुख देते हैं और न ही दु:ख देते हैं । जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, वैसे ही 
वे फल प्रदान कर देते हैं । समस्त ग्रहों को देवों के समान सम्मान दिया गया। इस दृष्टि 
से शनिदेव को भी देव माना गया है । हमारे देवों की यह विशेषता रही है कि वे हमारे 
द्वारा की गई पूजा-उपासना से प्रसन्न होकर हमारी धृष्टता को क्षमा कर देते हैं । इसलिये 
यदि शनि की दशा अथवा साढ़ेसाती में शनि द्वारा कष्टों की प्राप्ति हो, तो अनेक ऐसे 
उपाय हैं जिनका प्रयोग करने से शनिदेव शान्त होते हैं और परिणामस्वरूप प्राप्त होने 
वाले कष्टों में कमी आती है। शनि की प्रसन्नता के लिये अनेक उपायों के बारे में 
जानकारी प्राप्त होती है । इन्हीं उपायों के अन्तर्गत शनि शंख की स्थापना-पूजा से पर्याप्त 
लाभ की प्राप्ति होती है । यदि आपको शनि शंख की प्राप्ति होती है, तो यह आपके लिये 
अत्यन्त शुभ होगा। 

शनि शंख की स्थापना के बारे में आगे विस्तार से बताया जायेगा, यहाँ शनिदेव के 
बारे में कुछ जानकारियों को समझ लेना चाहिये। इससे अनुमान हो जायेगा कि आखिर 
शनिदेव से आम व्यक्ति भय क्यों खाता है, शनिदेव को क्रोध किस कारण से आता है 
और क्या वास्तव में लोगों को शनिदेव से डरने की आवश्यकता है? एक कथा के 
माध्यम से हम पहले इस बारे में जानेंगे कि शनिदेव को क्रोध क्यों आता है, क्योंकि शनि 
के फल में इस क्रोध का भी काफी प्रभाव रहता है-- 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहू, केतू, यह सभी नौ ग्रह हैं 
जिनका प्रभाव. किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका पर स्पष्ट देखा जाता है। किसी व्यक्ति 
की कुण्डली में जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, उसकी विशेष पूजा तथा कुछ विशेष उपाय किये 
जाते थे | इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इस बारे में 
विचार करने की आवश्यकता भी नहीं थी किन्तु सभी ग्रहों के बीच यह विषय उभर 
कर आया कि सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे प्रभावी है, सबसे बड़ा है । सभी ग्रह 
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अपने-अपने स्थान पर प्रभावी ही थे लेकिन सर्वमान्य रूप से कोई भी सर्वश्रेष्ठ स्वीकार 
नहीं किया गया था। अब सभी ग्रह इस विवादित विषय को लेकर अपने आपको ही 
सबसे बड़ा ग्रह घोषित करने लगे थे। विवाद बढ़ने पर सभी इसका निर्णय कराने के 
लिये देवराज इन्द्र के पास गये। 
स्थिति की गम्भीरता देखकर इन्द्र घबरा गये क्योंकि किसी को सबसे बड़ा 
बताकर अन्य ग्रहों की नाराजगी हो जाना सम्भव था। उन्होंने सभी ग्रहों को बताया कि 
मेरे लिये आप सभी ग्रह श्रेष्ठ हैं, इसलिये किसी एक ग्रह को सबसे बड़ा बताना मेरी 
सामर्थ्य से बाहर है। आपको इसके लिये राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिये | वे 
सही न्याय करने के लिये प्रसिद्ध हैं। 
सभी ग्रह पृथ्वीलोक की तरफ चले और राजा विक्रमादित्ण के पास गये । वहाँ उन 
ग्रहों ने विस्तार से उनके पास आने का कारण बताया और न्याय करने का निवेदन 
किया । यह विक्रमादित्य भी वैसा ही सोचने लगे जैसा कि देवराज इन्द्र ने सोचा था कि 
किसी एक को सबसे बड़ा ग्रह बताया तो बाकी ग्रह क्रोधित एवं कुपित हो सकते हैं 
लेकिन उन्हें न्याय तो करना ही था। फिर उन्होंने सभी ग्रहों को दूसरे दिन आने के लिये 
कहा। सभी ग्रह वहाँ से चले गये। 
राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और 
लौह धातुओं के सिंहासन बनवाये और उन्हें इसी क्रम में एक कतार में रखवा दिया। 
आपको मालूम होना चाहिये कि सभी ग्रहों की विशेष प्रतिनिधि धातु होती है । सूर्य की 
स्वर्ण, चन्द्र की रजत, मंगल की तांबा, बुध की कांसा, बृहस्पति स्वर्ण, शुक्र की चांदी, 
शनि को लोह, राहू और केतू की कांसा | विक्रमादित्य ने लौह सिंहासन को सबसे अंत 
में रखवाया था। दूसरे दिन सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास आये । राजा ने स्वागत 
किया और सिंहासनों की तरफ संकेत करके कहा कि सभी अपने-अपने सिंहासन पर 
स्थान ग्रहण करें। जो प्रथम सिंहासन पर बैठेगा, वह सबसे बड़ा और जो सबसे अंत में 
बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह समझा जायेगा। शनि सबसे अंत में बैठे इससे वे कुपित हो 
गये, उन्हें लगा कि विक्रमादित्य ने कपटपूर्वक उनको सबसे अंत में बिठाया है । उन्होंने 
क्रोधित स्वर में कहा कि हे राजन, आपने षड्यंत्रपूर्वक मेरा सिंहासन अंत में रखवाया 
है, क्या आप जानते नहीं कि में एक राशि में सबसे अधिक समय ढाई से साढ़े सात वर्ष 
तक रहता हूँ जबकि सूर्य एक राशि में एक माह, चन्द्रमा सवा दो माह, मंगल डेढ़ माह, 
बुध एक माह, बृहस्पति तेरह माह, शुक्र एक माह विचरण करते हैं। मेरी दृष्टि के 
कारण बड़े-बड़े राजाओं को भी कष्ट सहने को विवश होना पड़ा है। साढ़ेसाती आने पर 
श्रीराम को वनवास जाना पड़ा था, रावण की साढ़ेसाती आयी तो एक वानर ने उसकी 
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लंका जला डाली, स्वयं रावण राम से युद्ध में पराजित हुआ । जो व्यवहार तुमने किया 
है, इसके लिये तुम्हें सावधान रहना होगा | ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गये । अन्य 
सभी ग्रह भी चले गये लेकिन सबसे छोटे ग्रह वे नहीं हैं, इतना सोचकर ही वे प्रसन्न हो 
रहे थे। 

राजा विक्रमादित्य को मालूम था कि जब उन पर साढ़ेसाती आयेगी तो उसका 
काफी कष्ट उन्हें सहना होगा, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं था, जो होना 
होगा, वह तो होगा ही । शनिदेव भी मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे राजा विक्रमादित्य 
पर साढ़ेसाती आ गयी । शनिदेव स्वयं घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आये | उनके पास 
एक से बढ़कर एक बढ़िया घोड़े थे। राजा ने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने का 
आदेश दिया। अश्वपाल ने कई बढ़िया घोड़े खरीद लिये। तब सौदागर ने एक सबसे 
उत्तम अश्व राजा को सवारी करने के लिये दिया। अश्व बहुत ही अच्छा था। राजा ने 
सवारी करने का मन बनाया और उस पर सवार हो गये। राजा के बैठते ही वह अश्व 
वायु वेग से भागा और कुछ ही देर में एक घने जंगल में आकर रुक गया । राजा ने रास्ते 
में उसको रोकने का प्रयास किया था लेकिन वह नहीं रुका था। अब जब वह रुका तो 
राजा अश्व के नीचे उतरा। उसे अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। तभी वह अश्व 
अन्तर्धान हो गया । इधर राजा भूखा-प्यासा परेशान हो गया था, वह रास्ता पाने को यहाँ- 
वहाँ भटकता रहा। तब वहाँ से गुजरने वाले एक ग्वाले ने उसे देखा। उसकी खराब 
स्थिति देखकर पानी पिलाया। राजा इससे प्रसन्न हो गया और उसे अंगूठी उपहार में दे 
दी | इसके बाद वह नगर को चल पड़ा, जिसके बारे में ग्वाले ने बताया था। नगर पहुँच 
कर वह एक सेठ की दुकान पर गया। अपना नाम उसने उज्जैन निवासी वीका बताया। 
राजा के सेवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा विश्राम के लिये वहीं रुक 
गया। 

राजा के दुकान पर रुकने के बाद उस दिन सेठ की दुकान पर बड़ी संख्या में 
खरीददार आये | सेठ को काफी लाभ हुआ । इससे सेठ ने सोचा कि राजा के आने के 
कारण इतना लाभ हुआ है, उसने प्रसन्न होकर राजा को भोजन कराने का विचार किया 
और इसके लिये उसे अपने घर ले गया। सेठ ने उसे एक कक्ष में बिठाया, कक्ष की 
एक खूँटी पर अपना हार टांग दिया और दूसरे कक्ष में चला गया। राजा ने देखा कि सेठ 
के जाने के बाद वह खूँटी सेठ के हार को निगलने लगी थी। कुछ देर में हार गायब हो 
गया। सेठ जब कमरे में आया तो हार गायब मिला | उसने समझा कि राजा ने हार गायब 
कर दिया है। उसने सेवकों द्वारा राजा को बंधक बनवाया और कोतवाल के यहाँ इसकी 
शिकायत कर दी। कोतवाल ने उसको पकड़वा कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। 


क 


॥96 शख संहिता 
राजा ने सारा किस्सा सुनकर उसे चोर मान लिया । दण्ड में उसके हाथ-पैर कटवाकर 
उसे चौरंगिया बना दिया और नगर के बाहर फिंकवा दिया । तभी वहाँ से एक तेली गुजर 
रहा था। राजा की हालत देखकर उसे दया आयी और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया | 
अपने घर लाकर उसका उपचार कराया। ठीक होने पर वह अपनी जीभ से बैलों को 
हाँकने लगा। इसी समय राजा विक्रमादित्य की शनि दशा समाप्त हो गयी। 
वर्षाकाल आने पर राजा मधुर स्वर में मल्हार गाने लगा। जिस नगर में राजा उस 
समय रह रहा था, वहाँ के राजा की राजकुमारी मनभावनी थी, उसे मल्हार राग बहुत 
अच्छा लगा। उसने निश्चय किया कि उस गाने वाले के साथ ही विवाह करेगी । उसने 
अपनी दासी से गाने वाले के बारे में जानकारी करने को कहा | दासी ने सब कुछ पता 
किया और राजकुमारी को बताया कि गाने वाला उसके योग्य नहीं है। वह चौरंगिया है, 
चौरंगिया मतलब बिना हाथ-पैर वाला। यह जानकर भी राजकुमारी ने बताया कि चाहे 
भी जो हो, वह उसी के साथ विवाह करेगी | बात राजा-रानी तक पहुँची । उसे सबने 
समझाया कि वह अपंग उसके योग्य नहीं है । राजकुमारी जिद पर आ गई । खाना-पीना 
छोड़ दिया। विवश होकर राजा ने तेली को बुलाया, उसे सारी स्थिति बतायी और फिर 
आदेश दिया कि विवाह की तैयारी की जाये | इसके बाद राजकुमारी संग उसका विवाह 
हो गया। कुछ समय बाद सोते समय राजा विक्रमादित्य ने स्वप्न में शनिदेव को देखा। 
राजा ने प्रणाम किया। शनिदेव ने कहा कि देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुःख 
भोगा है। राजा ने इसके लिये क्षमा माँगी । शनिदेव ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ | चाहो 
तो कोई भी वरदान माँग लो। राजा ने फिर से हाथ जोड़े और कहा कि शनिदेव आपने 
जैसे दुःख मुझे दिये हैं, वैसे किसी अन्य मनुष्य को न देना | शनिदेव ने कहा कि ठीक 
है, जो मेरा नित्य ध्यान करेगा, किसी भी रूप में मेरी पूजा करेगा, चींटियों को आटा 
डालेगा, उस पर मेरी पूर्ण कृपा रहेगी, उसके सारे कार्य ठीक से सम्पन्न होंगे। इसके 
बाद प्रसन्न हो शनिदेव ने विक्रमादित्य के हाथ-पैर वापिस कर पूर्ण रूप से स्वस्थ कर 
दिया। ' 
सुबह जब आँख खुली तो राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य को पूर्ण स्वस्थ देखा 
तो प्रसन्न हो गयी । राजा ने अपना परिचय दिया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं | 
सब ओर खुशी व्याप्त हो गयी । इस बारे में जब सेठ ने सुना तो भयभीत हो गया । उसे 
आशंका हुई कि राजा से शिकायत करके उसे दण्ड दिया जा सकता है । इससे बचने के 
लिये सेठ राजा के महल में गया। वहाँ राजा विक्रमादित्य से मिलकर उसके पैरों में गिर 
गया और क्षमा करने को कहा | विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया लेकिन सेठ ने कहा 
कि वह उस दिन उन्हें अपने घर भोजन कराने के लिये लेकर गया था लेकिन इस 
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अनहोनी के कारण भोजन नहीं करवा सका, इसलिये पहले मेरे घर चलकर भोजन 
करें, तभी मैं समझुँगा कि आपने क्षमा कर दिया। 

राजा विक्रमादित्य ने सेठ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह सेठ के साथ 
उनके घर गये | सेठ ने अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। पहले जब 
राजा सेठ के घर आये थे तब खूँटी पर लटके उसके हार को निगल लिया था, अब वही 
खूँटी हार को उगल रही थी। सभी चमत्कृत थे। सेठ ने अपनी पुत्री श्रीकंवरी को 
अपनाने का आग्रह किया। राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया | सेठ ने ढेर सारी सोने- 
चाँदी की मोहरे देकर अपनी पुत्री को राजा संग विदा किया। अपनी दोनों पत्नियों संग 
राजा उज्जैन पहुँचे | वहाँ लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया | तब राजा ने घोषणा 
की कि उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि वह सबसे बड़े और श्रेष्ठ ग्रह 
हैं, वह सर्वोपरि हैं । सभी को शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिये, उनका आशीर्वाद 
लेना चाहिये, इसके लिये शनिदेव की नियमित पूजा करें, शनिवार को शनि से 
सम्बन्धित उपाय करें, इससे जीवन में दु:ख-दर्द नहीं आयेंगे और अगर आयेंगे तो शनि 
कृपा से वे शीघ्र दूर हो जायेंगे । शनि से सम्बन्धित कुछ अन्य कथायें भी प्रचलित हैं। 

प्रायः देवी-देवताओं की प्रतिमा अथवा चित्र को घर अथवा व्यवसाय स्थल के 
पूजाघर में स्थान देकर उनकी पूजा आदि की जाती है, लेकिन शनिदेव के चित्र अथवा 
प्रतिमा को स्थान देकर पूजा आदि नहीं की जाती है क्योंकि आम धारणा में शनि एक 
क्रूर ग्रह हैं। शायद यही कारण है कि अन्य देवी-देवताओं की भाँति शनि मंदिरों- 
पूजागृहों की संख्या काफी कम है | इसलिये शनि की कृपा प्राप्ति के लिये शनि शंख 
को स्थापित करके पूजा-साधना की जा सकती है । इससे शनि प्रसन्न होते हैं । शनि शंख 
के द्वारा किये जाने वाले उपायों की चर्चा आगे की जायेगी। पहले कुछ विशेष बातें 
जानें। 
कया शनि से डरना चाहिये ? 

शनि को एक क्रूर ग्रह माना जाता है तो क्या शनि की क्रूरता से डरना चाहिये ? 
कुछ बातों को अगर ठीक से समझ लिया जाये तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। इस बात को स्पष्ट समझ कर चलना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ढैया तथा 
साढ़ेसाती की दशा अवश्य ही आती है | इसमें साढ़ेसाती को तो आतंक का पर्याय माना 
जाता है। विश्वास किया जाता है कि साढ़ेसाती में व्यक्ति को बहुत ही कष्ट तथा हानि 
उठानी पड़ती है। इस कालखण्ड में व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्तर 
तक अनेक समस्याओं एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है | इतना कुछ होने के बाद 
भी यदि शनि के स्वभाव को समझकर उस के अनुरूप व्यवहार किया जाये तो शनि से 
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शुभ कोई दूसरा ग्रह नहीं हो सकता है । यही कारण है कि कुछ लोगों के लिये साढ़ेसाती 
कष्टों का समय होता है तो कुछ लोगों को इस समय अत्यधिक लाभ होता है। 

शनि शुभता की दृष्टि से देखें तो शनि न्यायप्रिय, त्यागी, कर्म प्रधान हैं। इसी 
कारण व्यक्ति की जीवनशैली अभावमुक्त, सुख और शांति से व्यतीत होती है लेकिन 
शनि की साढ़ेसांती अनेक लोगों के लिये बहुत बुरे प्रभाव लेकर आती हे । इन स्थितियों 
में शुभता को बढ़ाने के लिये तथा अशुभता को कम करने के लिये शनि शंख की 
स्थापना को श्रेष्ठ बताया गया है। शनि शंख की पूजा-उपासना कैसे करनी चाहिये, इस 
पर आगे चर्चा करेंगे, पहले इसे समझना होगा कि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कैसे 
आता है-- साढ़ेसाती में शनि का प्रभाव तीन चरणों में दिखाई देता है । पहले चरण में 
जातक का संतुलन बिगड़ जाना, निश्चय और विचार शक्ति में भटकाव अथवा अस्थिरता 
दिखाई देती है। दूसरे चरण में मानसिक और शारीरिक रोगों की प्रबलता रहती है। 
तीसरे चरण में मस्तिष्क ठीक नहीं रहता, बात-बात पर क्रोध आता है, इससे पारिवारिक 
तथा बाहरी सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन स्थितियों को नियन्त्रण में रखना 
आवश्यक है। जो इसमें सफल होते हैं उनके लिये साढ़ेसाती इतनी कष्टकारक नहीं 
रहती है । इसके विपरीत जो लोग इस पर नियन्त्रण नहीं कर पाते वे एक प्रकार से 
साढ़ेसाती में बर्बाद ही हो जाते हैं । उनके लिये जीवन में सम्भलना काफी कठिन हो 
जाता है। 

समग्र रूप से शनि को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यह ग्रह शांत और 
विचारवान प्रकृति देता है । वृद्धावस्था पर पूर्ण रूप से अधिकार रहता है । आत्मविश्वास 
में वृद्धि होती है । संकुचित वृत्ति, धूर्तता, प्रबल इच्छाशक्ति होने से सहनशील, स्थिर, दृढ़ 
प्रकृति होती है । शनि के प्रभाव के कारण जिनमें व्यावहारिक ज्ञान और कुशलता होती 
है वे सफल व्यवसायी तथा कर्मचारी बनते हैं । शनि शंख की उपासना द्वारा इन गुणों में 
वृद्धि करके व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर जा सकता है। 

इसके विपरीत प्रभाव भी अनेक व्यक्तियों में देखे जा सकते हैं, इनको शनि के 
अवगुण मान सकते हैं। स्वार्थी, धूर्त, आलसी, मंदबुद्धि, नीच कार्य करने वाला, 
अविश्वासी, झगड़ालू, झगड़े करवाने वाला, थोड़ी बचत करने वाला और बड़े व व्यर्थ 
के खर्च नहीं रोक पाने वाला व्यक्ति शनि के अवगुणों को ही प्रदर्शित करता है अर्थात्‌ 
जिनमें यह सब स्थितियाँ दिखाई दें तो समझना चाहिये कि वे लोग शनि के बुरे प्रभाव 
में हैं। जो व्यक्ति इन प्रभावों में काफी समय तक बने रहते हैं, उनका जीवन दुःखों 
से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में शनि शंख की पूजा-साधना करना काफी लाभप्रद 
रहता है। 
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शनि शंख की स्थापना : 

शनि शंख काले रंग का होता है। इसके ऊपर कुछ कांटेदार धारियां होती हैं। 
शनिदेव के काले रंग के अनुरूप शनि शंख का रंग भी काला ही होता है। देखने में यह 
अति सुन्दर और आकर्षक होता है । सबसे पहले आप एक शनि शंख प्राप्त करें । इसके 
लिये शनिवार का दिन उपयुक्त रहता है। यदि शुक्लपक्ष का प्रथम शनिवार हो तो और 
भी श्रेष्ठ है । शुक्लपक्ष में किये जाने वाले धार्मिक कार्या का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, वैसे 
देवी-देवताओं से सम्बन्धित कार्य कभी भी किया जा सकता है । शनि शंख की स्थापना 
के लिये प्रातः अथवा संध्या का समय उपयुक्त रहता है, वैसे संत-संन्यासी शनि और 
भैरव के लिये संध्या समय पूजा-साधना के लिये अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। आप भी 
संध्या समय ही शनि शंख की स्थापना कर सकते हैं । इसके लिये पूजाकक्ष में अथवा 
जहाँ उपयुक्त स्थान मिले, वहाँ की ठीक से साफ-सफाई करके रखें। स्नान आदि 
करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके लिये पूर्व दिशा की दीवार की तरफ मुँह करके 
बैठें । अपने सामने बाजोट अथवा लकड़ी की चौकी रखें | उसके ऊपर सवामीटर काला 
सूती वस्त्र बिछायें । चौकी पर एक छोटी प्लेट रखें। एक चौड़ा पात्र, परात आदि लेकर 
इसमें शनि शंख रखकर गंगाजल अथवा शुद्ध जल से शंख को स्नान करवाकर स्वच्छ 
करें। सूती वस्त्र से शंख को साफ करें । जिस पात्र में शंख को जल हरा शुद्ध किया है, 
उसे पात्र में ही रहने दें। अब दीपक प्रज्वलित करें । अगर आप चाहें तो स्थापना से पूर्व 
दीपक को काले रंग में रंग कर रखें। धूप लगायें । इसके लिये यदि आप कर सके तो 
कच्चे कोयले 2-4 लेकर गैस पर जला कर अंगारा बना लें । इसे एक छोटी प्लेट अथवा 
कटोरी में रखें, इसके ऊपर सूखा धूप डालें । इससे घना काला धूआं उठेगा जो शनि पूजा 
में अच्छा समझा जाता है। अब चौकी के पास आसन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठकर 
शरीर को सीधा करके लम्बी श्वास लेकर छोड़ें। ऐसा सात बार करें। शरीर को शिथिल 
करें। अब शनि मंत्र ॐ शां शनैश्चराय नमः की सात माला जप करें| यह सात माला 
जप 5 से 20 मिनट में आराम से हो जायेंगे । मंत्रजप के बाद आँखें बंद करके अपनी 
समस्याओं के बारे में ध्यान करें जिनका आप समाधान चाहते हैं । मानसिक रूप से ही 
शनिदेव से प्रार्थना करें कि अमुक समस्याओं, दुःखों, कष्टों को दूर करके अमुक 
कामनाओं को पूरा करें। अब हाथ जोड़ आसन से उठ जायें। शनि शंख को अपने 
पूजास्थल में स्टेण्ड पर स्थान दें। शंख के आकार के स्टेण्ड की व्यवस्था पहले ही 
करके रखें। स्थापना पूजा का कार्य सम्पन्न हुआ। 

अब आपको तीन कार्य करने हैं | इसमें पहला कार्य पूरे घर में धूप का धूआं देना 
है। इसके लिये कच्चे कोयले के और 3-4 अंगारे बनायें, इन्हें छोटी प्लेट में रखें। इस 


मी यस 
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प्लेट को बड़ी थाली या प्लेट में रखें, ताकि पकड़ने में आसानी रहे । अब कोयले के 
अंगारों पर सूखा धूप डालें और अपने घर के प्रत्येक कमरे में जाकर कुछ पल रुक कर 
धूआं करें । ऐसा करके घर के द्वार पर आकर इस अंगारे वाली प्लेट को रख दें। अब 
शंख को शुद्ध किये जल को एक अलग पात्र में डाल लें । अपने घर के प्रत्येक कमरे में 
इस जल के छौटे मारें। अब जो जल बचा है, वह इसी पात्र में रहने दें। घर में अगर 
आपने गमले में पौधे लगा रखें हैं तो इस बाकी बचे जल को गमलों में डाल दें । गमले 
अगर नहीं हैं तो इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। 
अब एक लोटे में स्वच्छ जल भरें। इसमें थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा गुड़ डाल 
कर मिलायें। एक दीपक लें, उसमें बत्ती लगायें । एक शीशी में सरसों का तेल डालें, 
एक माचिस लें। अब आप निकट के किसी पीपल वृक्ष के पास आ जायें। आमतौर पर 
मंदिर प्रांगण में पीपल का वृक्ष अवश्य होता है । पीपल वृक्ष को हाथ जोड़ कर प्रणाम 
करें। दीपक में सरसों का तेल डालें और तने के पास रखकर प्रज्वलित करें। हाथ 
जोड़कर मानसिक रूप से शनिदेव का स्मरण करें, अपनी कामनाओं के बारे में स्मरण 
करें, शनिदेव से कामनाओं को पूरा करने का निवेदन करें। अब दूध, जल और गुड़ 
मिश्रित लोटे को लेकर पीपल वृक्ष के तने की सात परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए 
लोटे की पतली जल धारा गिराते चलें । अगर जल सात परिक्रमा से पहले ही समाप्त हो 
जाये तो कोई बात नहीं, परिक्रमा पूरी सात ही करनी है। इस प्रकार से परिक्रमा पूर्ण 
करके हाथ जोड़ कर वापिस आ जायें । अब अंगारे ठण्डे हो जायें तो इनसे बनी राख को 
पीपल वृक्ष के नीचे डाल दें। पूजा में काम आने वाली किसी भी सामग्री को गंदगी में 
नहीं फैंकें। 
शनि शंख की विधि-विधान से पूजा करने से आत्मिक शान्ति एवं सुख की प्राप्ति 
होती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शनि मंत्र की सात माला जप करने में कोई 
समस्या आती है, तो ऐसे लोग योग्य ब्राह्मण से पूजा करवा कर शंख स्थापना कर सकते 
हैं। यह करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसे करने का इच्छुक है। अगर 
आप स्वयं करते हैं तो ऊपर बतायी गयी स्थापना विधि से कर सकते हैं । इसमें अगर 
मंत्रजप में समस्या आती है तो स्थापना से पहले अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र एकदम 
आसान है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इतना ध्यान रहे कि स्वयं 
करते हैं तो स्थापना-पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था पहले 
ही करके रखें | पूजा करते समय सामग्रियों को लेकर कोई समस्या आती है तो इससे 
मन खराब होता है । इससे बचने का प्रयास करें। 
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शनि शंख स्थापना के बाद क्या करें : 

शनि शंख की पूजा-स्थापना के बाद यह मानकर चलें कि आपके घर में शनि 
शंख के रूप में शनिदेव विराजमान हैं। आपने जिस भक्ति भाव से शंख की पूजा- 
स्थापना की है, इसके बाद शनिदेव से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है । अपने 
मन से भय को निकाल दें | अब आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा-- 

4* शंख की स्थापना आपने अपने पूजास्थल में की है तो प्रात: शंख का दर्शन 
करें, हाथ जोड़ें और मानसिक रूप से सात बार ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप 
करें । 

4* इसके बाद प्रात:काल सूर्योदय पर सूर्यदेव की पूजा करें | प्रत्येक रविवार को 
सूर्यदेव को गुड़ मिश्रित जल का अर्ध्य दें। 

% मन-वचन और कर्म से सात्विक रहें, वृत्ति परोपकार रखें, गरीबों की यथाशक्ति 
सहायता करें, उन्हें दान दें । ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्याओं 
के समाधान और कामनाओं की पूर्ति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। 

£ किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से दूर रहें माँसाहारी भोजन तथा मदिरा आदि 
का सेवन नहीं करें। अगर आप इसके आदि हैं तब भी शनिवार के दिन घर में मासाहारी 
भोजन न बनायें और न ही बाहर मदिरा और माँसादि का सेवन करें | इससे शनिदेव को 
कृपा आप पर बनी रहेगी। 

% किसी गरीब और असहाय को कष्ट न दें, उसे सताने का प्रयास न करें । ऐसा 
करने से शनिदेव काफी रुष्ट होते हैं और ऐसा करने वाले को दण्ड देते हैं । अनेक लोगों 
के जीवन में समय-समय पर जो कष्ट आते हैं, समस्यायें आती हैं, उसका कारण इसी 
प्रकार का व्यवहार होता है लेकिन ऐसा व्यवहार करने वाले इस वास्तविकता को समझ 
नहीं पाते हैं। जिस घर में विधिपूर्वक शनि शंख की स्थापना की गई है वहाँ तो इस 
प्रकार का व्यवहार अत्यन्त ही कष्टकारक और कभी-कभी विनाशकारी हो सकता है। 

% शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे वृद्ध ग्रह हैं और वे एक राशि में सबसे लम्बे 
समय तक रहते हैं, इस कारण वे वृद्धों के प्रति विशेष संवेदनशील हैं। आमतौर पर 
अनेक घरों में देखने में आता है कि माता-पिता अपना पूरा जीवन स्वाहा करके अपने 
बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी सारी इच्छायें पूरी करते हैं, इसके लिये वे दिन-रात 
कठोर परिश्रम करते हैं । ऐसा करते समय उनके मन में यह विचार भी उत्पन्न नहीं होता 
कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा और वृद्धावस्था में उन्हें मान-सम्मान 
देगा। होना तो ऐसा ही चाहिये लेकिन अनेक घरों में ऐसा दिखाई नहीं देता। बेटे का 
विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो वह अपनी दुनिया अपने पत्नी- 
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बच्चों में ही देखने लगता है । माता-पिता की तरफ देखने, उनका ध्यान रखने की वह 
आवश्यकता नहीं समझता। धीरे-धीरे उसे अपने माता-पिता बोझ के समान लगते हैं। 
ऐसे लोग धन चाहे कितना भी कमा लें लेकिन सुख का भोग नहीं कर पाते। उनके 
जीवन में अनेक प्रकार की समस्यायें मानो हर समय बनी रहती हैं । ऐसा सब शनिदेव 
की कठोर दृष्टि के कारण होता है । जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता-पिता की पर्याप्त सेवा 
और देखभाल नहीं करता, उसे शनिदेव कठोर दण्ड देते हैं | जो व्यक्ति अपने माता- 
पिता की सेवा करते हैं, उन्हें पर्याप्त मान-सम्मान देते हैं, उन्हें शनि को असीम कृपा प्राप्त 
होती है । उन्हें जीवन में कभी गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता । अगर कभी 
कोई समस्या आती भी है तो उसके साथ-साथ समाधान भी होता है। ध्यान रहे कि 
आपको यदि शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचना है, शनिदेव का आशीर्वाद चाहिये तो 
अपने माता-पिता की सेवा करें, उनका पर्याप्त ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप 
शनिदेव की पूजा नहीं भी करते हैं, तब भी उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको 
अवश्य मिलेगा। 

4* सभी ग्रह देवतुल्य हैं, देवताओं के समान है, अर्थात्‌ वे देवता ही हैं, इसलिये 
ग्रह भी चाहते हैं कि मनुष्य अपने देव का, अपने इष्ट का सम्मान करे, उनकी पूजा- 
अर्चना करें। जो व्यक्ति देवों की, अपने इष्ट की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा आदि करता है, 
उसे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है उनको जो सुख, धन-सम्पत्ति मिली है, वह देवों 
की कृपा से, देवों के आशीर्वाद से मिली है लेकिन व्यक्ति प्राप्त हुए सुखों में इतना खो 
जाता है कि अपने इष्ट को, अपने देवों को भुला देता है, ईश्वर के प्रति आस्था-श्रद्धा में 
कमी आने लगती है । ऐसा करने से कुछ दिन तो वह सुखों को भोगता है, फिर धीरे-धीरे 
सारे सुख विमुख होने लगते हैं। जैसे सुख आये थे, वैसे ही चले जाते हैं । इसके बाद 
समस्याओं तथा कष्टों का क्रम बन जाता है।। एक समस्या दूर नहीं होती कि दूसरी 
समस्या आ जाती है। इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। इन सबसे घबरा कर 
वह व्यक्ति फिर से अपने इष्ट की शरण में जाता है, फिर से पूजा-साधना एवं उपासना 
में लग जाता है । इसका परिणाम भी आता है। कुछ समय बाद व्यक्ति के दिन फिरने 
लगते हैं, वह कष्टों, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अच्छे दिन फिर से आ जाते 
हें । इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य उनकी पूजा करे | जिस घर 
में शनि शंख स्थापित है, वहाँ पर नियमित रूप से पूजा-उपासना होते रहनी चाहिये। 
इससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और हमारे भगवान भी। 

4* शनिदेव एक वृद्ध ग्रह हैं, न्याय करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है । वे 
दण्डाधिकारी हैं, इसलिये वे चाहते हैं कि परिवार का मुखिया अपने घर को ठीक 
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प्रकार से चलाये। घर चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती है और यह धन 
ईमानदारी के रास्ते आना चाहिये। बहुत से लोग चाहे वे सरकारी नौकरी में हैं अथवा 
अपना व्यवसाय चलाते हैं, उसमें वे पूरी तरह से ईमानदार नहीं रह पाते हैं | जो लोग 
गलत मार्ग से प्राप्त पैसों से अपना घर चलाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की समस्यायें आती 
हैं । अगर व्यक्ति गलत मार्ग से पैसा लेता है, और उससे घर चलाता है तो इसका प्रभाव 
परिवार के सदस्यों पर अवश्य पड़ता है। आमतौर पर ऐसे घरों की संतानें भी गलत 
कार्य करने लगती हैं । इसका कारण है कि गलत मार्ग से कमाया पैसा किसी को कष्ट 
देकर ही आता है । जिसे कष्ट होता है वह मन ही मन बददुआ तो अवश्य ही देता है। 
इसके अलावा स्वयं शनिदेव भी इसे ठीक नहीं मानते। इसलिये ऐसे लोगों को दण्ड 
अवश्य देते हैं। आप अपने इर्द-गिर्द दृष्टि घुमायें तो पायेंगे कि जो लोग गलत कार्य 
करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते हैं । रिश्वत माँगने वाला जब पकड़ा जाता है तो उसकी 
इज्जत का क्या होता है ? जब इस अपराध के कारण उसे सजा मिलती है, वह जेल भेज 
दिया जाता है तो उसके कमाये पैसे का क्या लाभ मिला ? बेइमानी से पैसा अधिक मात्रा 
में आता है, जल्दी आता है लेकिन उसी तेजी से चला भी जाता है अथवा बेईमानी 
करके धन कमाने वाला उसका सुख भोग नहीं कर पाता है। ईमानदारी से पैसा कम 
आता है, धीरे आता है लेकिन जितना आता है, उससे पूरा सुख मिलता है, सम्मान 
मिलता है। ध्यान रहे कि शनिदेव हमेशा सत्य के साथ ही खड़े हैं। 
शनिदेव से लोग क्यों घबराते हैं : 

ध्यान रहे कि जितने भी ग्रह हैं वे अपनी दशा-अन्तर्दशा में अच्छे-बुरे फल देते 
हैं। ग्रहों के कारण व्यक्ति दुःख पाते हैं लेकिन शनि के अलावा अन्य किसी ग्रह का 
आतंक देखने में नहीं आता है । शनि के नाम से लोग कांप जाते हैं किसी भी रूप में वे 
शनिदेव के दर्शन से बचना चाहते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं । शनिदेव के बारे में इस 
प्रकार का डर क्यों है? इसका कारण यह है कि मनुष्यों को उनके कर्मो के अनुसार 
न्याय देने का दायित्व उन्हें दिया गया है। शनि की विशेषता है कि वे न्याय करने में न 
तो विलम्ब करते हैं और गलत करने वाले पर न किसी प्रकार की दया दिखाते हैं। 
साढ़ेसाती को शनिदेव का कारागार मान सकते हैं । साढ़ेसाती के साढ़े सात साल तक 
व्यक्ति को उसके कर्मा के अनुसार पूरी तरह से न्याय करते हैं । व्यक्ति के पूरे जीवन को 
झकझोर डालते हैं । जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, वे उन्हें भी समुचित फल देते हैं, 
ऐसे लोगों के लिये साढेसाती स्वर्णकाल के समान होती है। इस समयावधि में उन्हें 
इतना कुछ मिल जाता है कि इसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होती है। इसके 
उपरांत भी अधिकांश व्यक्ति शनि से भय खाते हैं, क्योंकि आज के समय में कुछ एक 
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को छोड़ दें तो लगभग सभी किसी न किसी गलत कार्या में संलग्न रहते हैं, अपराध 
करते हैं । जब साढ़ेसाती आती है तो यह उनका अपराध बोध उसके दण्ड की भूमिका 
तैयार कर देता है । शनिदेव का स्पष्ट संदेश है कि गलत नहीं किया तो कुछ नहीं करूँगा 
लेकिन गलत किया है तो छोडूंगा नहीं। इससे व्यक्ति को सत्य के पथ पर चलने का 
संदेश मिलता है। ठीक से चलोगे तो हमेशा सुख पाओगे। 
विद्वान ज्योतिषियों का भी यही कहना है कि शनि एक अच्छा ग्रह है । यदि इसके 
स्वभाव के अनुरूप कार्य होगा तो शनि के दुष्प्रभाव का किंचितमात्र भी असर नहीं 
होगा। रवि और गुरु द्वारा शनि पराजित होता है। यह तुला, मकर तथा कुंभ राशि में स्त्री 
स्थान में, स्वगृह में शनिवार को अपनी दशा में, राशि के अंत भाग में, युद्ध के समय, 
कृष्णपक्ष में तथा वक्री हो, इस समय किसी भी स्थान पर हो, यह बलवान होता है। 
शनि शंख के लाभ : 
शनि शंख के दो प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें पहला लाभ शनि शंख को 
स्थापना-पूजा के साथ ही मिलने लगता है। दूसरा लाभ शनि शंख के द्वारा किये जाने 
वाले विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा प्राप्त होता है । व्यक्ति की अनेक प्रकार की 
समस्यायें होती हैं, अनेक प्रकार की इच्छायें, कामनायें होती हैं जिनको पूरा करने के 
लिये शंख द्वारा कुछ विशेष उपाय किये जाते हैं | इन उपायों के बारे में आगे बताया 
जायेगा। पहले उन लाभों के बारे में बात करेंगे जो शनि शंख की स्थापना के साथ ही 
प्राप्त होने लगते हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि किन लोगों को शनि शंख की 
स्थापना पूजा करनी चाहिये-- 
<* शंख की स्थापना के साथ ही शनि कृपा के द्वार खुल जाते हैं ।इसके अलावा 
यह वहाँ की नकारात्मकता को भी दूर कर देता है । नकारात्मकता को नेगेटिविटी कह 
सकते हैं । यह नकारात्मक ऊर्जा जब एक स्थान पर पनप जाती है तो वहाँ रहने वालों के 
लिये अनेक प्रकार की समस्‍यायें खड़ी कर देती है। वहाँ रहने वालों के मन में खुशी, 
उल्लास समाप्त होकर उदासीनता पनपने लगती है। किसी काम को करने का मन नहीं 
होता है । कहीं-कहीं तो इस नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव वहाँ रहने वालों के व्यवहार 
पर भी पड़ने लगता है। यह स्थिति लम्बे समय तक अगर बनी रहती है तो दुःखद 
परिणाम हो सकते हैं। ऐसे घर में जब शनि शंख की विधिपूर्वक स्थापना करके पूजा- 
साधना की जाती है तो इससे वहाँ व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त 
होने लगती है और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। 
% घर में व्याप्त अनेक प्रकार के वास्तुदोष शनि शंख की स्थापना से दूर होने 
लगते हैं | इसे ऐसे समझें कि जब भवन का निर्माण कार्य किया जाता है तो वहाँ अनेक 
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प्रकार के वास्तुदोष उत्पन्न हो जाते हैं । वास्तु सिद्धान्तो के अनुरूप कम ही निर्माण होते 
हैं । जब एक व्यक्ति ऐसा भवन खरीद कर वहाँ परिवार के साथ रहने लगता है, तो भवन 
के वास्तुदोष उसके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप घर में 
तनाव का वातावरण बनने लगता है, बार-बार कई प्रकार की हानि होने लगती है, घर में 
रोगों का क्रम बन जाता है । घर का एक सदस्य ठीक होता हे तो दूसरा बीमार हो जाता 
है, धन हानि होती है, घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है।इस प्रकार अन्य 
कुछ समस्‍यायें दिखाई देने लगती हैं । जब इन समस्याओं के समाधान के लिये किसी 
ज्योतिषी अथवा वास्तुविज्ञ से बात की जाती है तो वास्तुदोष की बात सामने आती है। 
आज के कुछ वास्तु के विद्वानों के पास वास्तुदोष के समाधान के लिये भवन में तोड़- 
फोड़ करने का एकमात्र विकल्प दिखाई देता है । सामान्य वर्ग के लोगों के लिये तो आज 
किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करवा पाना अत्यन्त कठिन तथा दुष्कर कार्य लगता है। 
ऐसी स्थिति में घर में वास्तुदोष निवारण के लिये शनि शंख की पूजा स्थापना श्रेष्ठ 
उपाय है । संत-संन्यासियों का विश्वास है कि जहाँ शनि शंख की स्थापना होती है वहाँ 
इस प्रकार की समस्यायें निष्प्रभावी हो जाती हैं । वास्तुदोष के कारण उत्पन्न होने वाली 
समस्‍यायें धीरे-धीरे कम होते हुए समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोग सम्भव है कि इस 
वास्तविकता को स्वीकार न करें लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । सच यही है 
कि जब शनि शंख की स्थापना की जाती है तो वहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं एवं 
कष्टों का उन्मूलन होने लगता है। 

4* यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जहाँ शनि शंख की स्थापना होती है, पूजा 
होती है वहाँ धन सम्बन्धी समस्यायें कम रहती हैं | कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ लक्ष्मी 
का निर्बाध रूप से आगमन होता है। यहाँ इसे समझना आवश्यक है कि शनि शंख से 
धन की देवी का क्या सम्बन्ध है? वास्तविकता यह है कि इसका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है फिर भी वहाँ धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है । इसका कारण यह 
है कि लक्ष्मी जी के आगमन में जो-जो कारण बाधा उत्पन्न करते हैं, उन कारणों का 
निवारण शनि शंख के कारण हो जाता है। शनि शंख की स्थापना के बाद व्यक्ति को 
व्यसन आदि से दूर रहना होता है, कर्मठता आती है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो 
वह दूर हो जाती है, तात्पर्य यह है कि शनि शंख की उपस्थिति में लक्ष्मीजी के आगमन 
में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती । लक्ष्मी जी का निर्बाध रूप से आगमन होता है, 
घर में आया धन टिकता है क्योंकि घर में रोगों का सिलसिला बंद हो जाता है । अगर घर 
में पैसा रुकता है तो वह बढ़ने लगता है, परिवार के सदस्य प्रसन्न और सुखी रहते हैं । 
संत-संन्यासियों का स्पष्ट उपदेश है कि शनि शंख घर में लक्ष्मी जी के आने के श्रेष्ठ 
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अवसर उत्पन्न करता है। 

* शनि शंख स्थायित्व का प्रतीक है । ऐसा माना जाता है कि भवन में गृह प्रवेश, 
व्यापार प्रारम्भ, विवाह आदि कार्यों के लिये शनिवार का दिन श्रेष्ठ रहता है। इसका 

. कारण है कि शनिवार शनिदेव का दिन है और शनि स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। 
विद्वान मानते हैं कि शनि एक राशि में सबसे अधिक समय तक रहते हैं और शनि स्वयं 
सबसे वृद्ध ग्रह हैं। इस कारण आप जो कार्य करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह 
कार्य काफी स्थायी रहे तो इसका प्रारम्भ शनिवार के दिन करें। इससे भी शनि से सीधा 
सम्बन्ध बनता है । चाहे गृह प्रवेश हो, व्यापार प्रारम्भ हो अथवा विवाह आदि जैसे शुभ 
कार्य हों, यह सब पूजा-पाठ, धार्मिक कार्यो द्वारा सम्पन्न होते हैं । शनिवार का दिन होने 
से एक प्रकार से शनिदेव भी इससे प्रसन्न होते हैं और इसके लिये अपना आशीर्वाद भी 
देते हैं । परिणामस्वरूप वैवाहिक सम्बन्ध दीर्घकाल तक बने रहते हैं, व्यापार लाभ देता 
है और घर खुशियों से भरा रहता है। इसलिये शनि शंख के महत्त्व को स्वीकार करने में 
कोई समस्या नहीं होनी चाहिये। जिन शनिदेव से देवतागण भी घबराते हैं, उस शनि का 
आशीर्वाद लेकर क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस पर विचार करना चाहिये। 
इसलिये शनि शंख की स्थापना के बारे में विचार करें। 

% शनिदेव अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से मनुष्य की रक्षा करते हैं । हम शनि 
को दण्ड देने वाला क्रूर ग्रह मानकर जब चलते हैं तो इसके अच्छे पक्ष की तरफ देख 
ही नहीं पाते हैं । शनिदेव का यह भी एक उजला पक्ष है कि शनिदेव हमेशा अचानक 
होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं । अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इससे कम से 
कम शारीरिक हानि हो, इसकी कृपा वही करते हैं| सिद्ध संत-संन्यासियों का तो यह 
स्पष्ट मत है कि जिस पर शनिदेव कृपा कर देते हैं, उसे अन्य किसी की कृपा की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिये जो लोग शनि शंख की स्थापना पूजा करते हैं, 
वे किसी प्रकार की अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। 

% जो लोग इलेक्ट्रोनिक, आयल, ऑटो मोबाइल अथवा भवन निर्माण के 
कार्य-व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें शनि शंख की अवश्य ही स्थापना करनी चाहिये । ऐसे 
लोग अगर किसी कारण से शंख की स्थापना घर के पूजास्थल में नहीं कर पाते हैं तो 
उन्हें अपने कार्य-व्यवसाय के पूजास्थल में शनि शंख को स्थापित अवश्य करनी 
चाहिये । इसके लिये योग्य पण्डित द्वारा विधि-विधान से शंख की स्थापना करके फिर 
इस शंख को धन रखने के स्थान पर रखें । प्रतिदिन नहीं तो प्रत्येक शनिवार को शनि का 

मानसिक स्मरण अवश्य करना चाहिये। अगर इस समय शनि शंख के दर्शन भी कर 
लिये जाते हैं तो बहुत उत्तम है | इस प्रकार के उद्योगों में समय-समय पर कुछ समस्यायें 
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आती रहती हैं, शंख को स्थापना से इस प्रकार की समस्याओं में कमी आती है और 
फिर इनके समाधान भी शीघ्र हो जाते हैं। इस बारे में भी सिद्ध संतों का कहना है कि 
अधिकांश बड़े उद्योग वाले अपने कार्यस्थलों पर शनि शंख की स्थापना अवश्य ही 
करवाते हैं । ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि यहाँ गुप्त रूप से इनकी नियमित पूजा- 
अनुष्ठान भी किया जाता है, इसी कारण से इनके व्यवसाय में स्थायित्व रहता है, 
बल्कि धन लाभ भी पर्याप्त मात्रा में होता है और कार्य में किसी प्रकार का गम्भीर 
व्यवधान भी नहीं आता है। 

% शनि शंख कच्छप श्रेणी का माना जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ 
यह होता है वहाँ सुख-समृद्धि, आयु और आरोग्य को बढ़ाता है । शनि शंख के कारण 
घर के सदस्यों में रोग स्थिति कम होती है, इसकी चर्चा पूर्व में की गई है । शनि शंख के 
बारे में वैज्ञानिकों ने कितनी खोज और अनुसंधान किया है, इसके बारे में तो ठीक से 
जानकारी नहीं है लेकिन विद्वान और सिद्ध संत-संन्यासियों ने इस बारे में काफी 
अध्ययन और खोज कार्य किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शनि शंख अपने 
आपमें ही अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर कर व्यक्तियों के लिये सुख-समृद्धि के 
मार्ग प्रशस्त कर देने में सक्षम है। 

4 ज्योतिषीय दृष्टि से भी शनि शंख को काफी उपयोगी पाया गया है । विद्वान 
ज्योतिष विज्ञानियों का माना है कि शनि के गोचर, मागी, वक्री स्थिति के समय कुण्डली 
में शनि से सम्बद्ध जितने भी दोष होते हैं वे भी शनि शंख के प्रभाव से दूर होते हैं। 
अनेक ज्योतिषी भी शनि कृपा हेतु शनि शंख की स्थापना-पूजा के बारे में बताते हैं और 
इसके लिये प्रेरित भी करते हैं। 

शनिदेव के बारे में एक बात सभी को अपने ध्यान में रखनी चाहिये कि यह न्याय 
के देव हैं, जो व्यक्ति को उसके किये गये कार्यों के आधार पर दण्ड देते हैं अथवा 
सुख-समृद्धि के द्वार खोल देते हैं । जब शनि आपके लिये सुख-समृद्धि के द्वार खोलते 
हैं तो इसका भरपूर आनन्द लिया जाता है।इस समय कोई शनि के बारे में विचार नहीं 
करता और अपने पथ से इसी समयकाल में ही भटकने लगता है। आगे चलकर जब 
शनिदेव इसके लिये दण्डित करते हैं तो यह समय व्यक्ति के लिये काफी कष्टकारक 
होता है सुख के समय तो किसी को शनि याद नहीं आते हैं लेकिन पीड़ा के समय शनि 
की छाया मन-मस्तिष्क पर ऐसे पड़ जाती है कि वह मिट नहीं पाती। इसीलिये व्यक्ति 
शनि के नाम से भयभीत हो जाते हैं शनि के मंदिर बहुत कम देखे जाते हैं लेकिन जो 
हैं वहाँ भी लोग पूजा करने नहीं जाते, घबराते हैं। एक व्यक्ति का किस्सा तो काफी 
रोचक है। उसका एक छोटा सा व्यवसाय है । घर से निकल कर व्यवसाय स्थल पहुँचने 
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के बीच एक शनि मंदिर पड़ता है। उसका कहना था कि जब वह शनि मंदिर के पास 
पहुँचता है तो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, मंदिर की तरफ देखने से भी डर 
लगता है । यह मामूली स्थिति नहीं है । 
बहुत से लोग शनि मंदिर इस कारण से भी नहीं जाते कि शनि के दर्शन-पूजन से 
उनकी नजरें कहीं शनि प्रतिमा की नजरों से नहीं मिल जायें । इस बारे में माना जाता है 
कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है, वह अनेक कष्टों में फंस जाता है। जो लोग इस 
बारे में कम समझते हैं वे यह मानकर चलते हैं कि कहीं शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ 
गई तो परेशानियाँ हो सकती हैं । कोई यह सोचे कि शनि मंदिर नहीं जाने, शनि के दर्शन 
नहीं करने से उनके ऊपर परेशानियाँ नहीं आयेंगी तो यह गलत है । शनिदेव का न्याय 
चक्र हमेशा चलता रहता है । इसलिये अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है । जो 
लोग सोच को नहीं बदल पाते उनके लिये तो शनि शंख की स्थापना-पूजा बहुत ही 
आवश्यक है। 
क्या शनि से डरने की आवश्यकता है: 
जिन शनि के कारण श्रीराम को वन जाना पड़ा, जिनकी दृष्टि के कारण रावण की 
लंका काली पड़ गई थी, उनसे डर नहीं लगना चाहिये, यह सोचना थोड़ा अप्रासंगिक 
होगा लेकिन प्रश्न तो फिर भी उत्पन्न होता ही है कि क्या मनुष्य को शनि से डरना 
चाहिये ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेष उपाय हैं जिनके कारण से 
शनि की कृपा प्राप्त की जा सकती है, इन उपायों के बारे में आगे बताया जायेगा, पहले 
शनि से डरने वाले विषय को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। डर को दूर करने का 
एक सीधा-सरल और श्रेष्ठ उपाय यही है कि जिससे डर लगता है उससे दूर भागने के 
स्थान पर उससे मित्रता कर लें। अब शनि से मित्रता कैसे हो? यह भी आसान है। 
शनिदेव को जैसा आचरण पसंद है, आप भी वैसा आचरण करें, इसके अलावा जो बातें 
शनिदेव को पसंद नहीं हैं, उनका त्याग कर दें। ऐसा करने मात्र से शनि की मित्रता 
आपके साथ पक्की हो जायेगी। 
शनिदेव को क्या पसंद नहीं है--किसी प्रकार का व्यसन मत करो, किसी को 
कष्ट मत दो, माता-पिता को दुःखी मत करो, माँस-मदिरा का सेवन मत करो, ऐसी ही 
कुछ और बातें हैं, आप इन सब को छोड़ दें | इसके उलट शनि को क्‍या पसंद है-- 
माता-पिता की सेवा करो, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करो, वृद्धों की सहायता करो, 
आचरण शुद्ध रखो, आप भी ऐसा करने लगो। विश्वास करें कि शनिदेव से आपकी 
मित्रता पक्की हो जायेगी। इसे और अधिक पक्का करने के लिये शनि शंख की 
स्थापना करके पूजा करें। ऐसा करने से आपके लिये सुख-समृद्धि के द्वार खुलते चले 
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जायेंगे। इस बारे में विचार करें और शनि शंख को प्राप्त करके विधि-विधान से अपने 
पूजास्थल में स्थान देकर उनका आशीर्वाद लें । शनि कृपा प्राप्ति का यह श्रेष्ठ मार्ग है, 
इसे ध्यान में रखें । 
शनि शंख के उपाय 
किसी को चाहे कितना भी समझाया जाये, लेकिन अगर मन में शनि का भय बैठ 
गया है तो उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ-साथ यह भी 
आवश्यक है कि अगर शनि कृपा प्राप्त करनी हो तो फिर क्या उपाय किये जायें ? उपायों 
में बहुत शक्ति होती है। इन उपायों के द्वारा हम कृपा देने वाले की पूजा करते हैं, दर्शन 
करते हैं, ध्यान धरते हैं । श्रीकृष्ण, श्रीराम, विष्णुजी, गणेशजी आदि देवताओं के मंदिरों 
में जाकर हम पूजा-साधना करके उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं । घर के पूजास्थल में 
उनकी प्रतिमाओं अथवा काँच जडित तस्वीरों को स्थान दिया जाता है लेकिन शनि कृपा 
के लिये न तो हम उनके मंदिर जाने को तैयार हैं और न उनकी प्रतिमा अथवा चित्र को 
अपने पूजास्थल में स्थान दे सकते हैं। ऐसा स्वाभाविक है। फिर शनि कृपा प्राप्ति के 
लिये क्या करें ? इस प्रश्‍न का एक ही उत्तर है कि आप अपने पूजास्थल में शनि शंख 
को स्थान दें । शनि शंख की पूजा से आप यह समझें कि साक्षात्‌ शनिदेव की पूजा कर 
रहे हैं और उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा | यहाँ शनि शंख द्वारा किये जाने वाले 
कुछ विशेष उपायों के बारे में बता रहे हैं, यह उपाय बहुत ही सरल हैं, इन्हें आसानी से 
किया भी जा सकता है, इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, इसका विश्वास रखें- 

% प्रतिदिन प्रातः शनि शंख के दर्शन करें । हाथ जोड़ें, मानसिक रूप से शनि मंत्र 
ॐ शं शनैश्चराय नमः का जप करें । आप शनिदेव से कुछ मत मांगें लेकिन जो आपके 
कार्य हैं वह ठीक से होते चले जायेंगे। यह एक चामत्कारिक उपाय है। 

% घर में अगर कोई रोगी है और रोग काफी समय से बना हुआ है तो यह उपाय 
करें- शुक्रवार की रात्रि में एक इतना बड़ा पात्र लें कि जिसमें शनि शंख आ जाये। 
अब इसमें सरसों का तेल डालें । इसमें शंख का नीचे का हिस्सा तेल से छू जाये, इतना 
ही तेल डालना है। अगर पूजास्थल में इतना स्थान है कि शंख सहित इस पात्र को डा 
रखा जा सकता है तो वहाँ रखें अन्यथा अन्य स्थान को साफ-शुद्ध करके वहाँ रखें। 
शनिवार की रात्रि भर पात्र को ऐसे ही रखा रहने दें । दूसरे दिन प्रात: शंख के दर्शन करें। 
पात्र में पड़े तेल में रोगी अपना चेहरा देखे । मानसिक रूप से शनिदेव का स्मरण करके 
रोगमुक्त करने की प्रार्थना करें। बाद में इस तेल को शनि का दान लेने वाले डाकोत को 
कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें | इसके कुछ समय बाद सकारात्मक परिणाम दिखाई 
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देने लगेंगे। इतना ध्यान रखें कि चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा आदि समय पर लेते 
रहें । आप चाहें तो इस उपाय को आने वाले दो शनिवार को इसी प्रकार से करें, इससे 
शनि कृपा से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अनेक लोगों द्वारा इस उपाय को किया गया है 
और उन्हें इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं और 
इससे लाभ प्राप्त हुआ है तो अपने परिचितों को भी इस उपाय के बारे में बतायें। लाभ 
प्राप्त होगा, शनिकृपा भी प्राप्त होगी। 

% जब किसी शनिवार को अमावस्या आये तो इसे शनैश्चरी अमावस्या कहा 
जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शनि सम्बन्धी उपाय करने पर उसका 
त्वरित लाभ मिलता है। अगर शनैश्चरी अमावस्या आती है तो इसका पता पहले चल 
जाता है।इस शनिवार को यह उपाय करें- सात काली कौड़ियां, सात काले हकीक, 
सात काली गुंजा प्राप्त करें। शनि अमावस्या की प्रातः स्नान आदि करके, काली 
कौड़ियों, हकीक तथा गुंजा को शनि शंख में रखें | धूप-दीप करें । शनि मंत्र का सात बार 
मानसिक जप करें। रात भर सारी सामग्री को इसी प्रकार रखी रहने दें। दूसरे दिन 
रविवार को इन सबको शंख से निकाल कर काले कपड़े में रखकर पोटली बनाकर 
काले डोरे से बांध दें। इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रखें । ऐसा करने से 
धन सम्बन्धी समस्‍यायें दूर होने लगती हैं । धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं । अगर यह 
उपाय करना है तो काली कौड़ियां, काले हकीक, काली गुंजा तथा काले वस्त्र की 
व्यवस्था पहले करके रखें ताकि उपाय आसानी से सम्पन्न हो सके। 

4* यह उपाय भी बहुत आसान है और इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। 
इस उपाय के अन्तर्गत शनिवार की प्रात: शनि शंख के दर्शन करें। फिर अपनी इच्छा 
और सामर्थ्य के अनुसार राशि निकाल कर शनि शंख के ऊपर रखें । शनि मंत्र का सात 
बार मानसिक जप करें। फिर इस राशि को उठाकर अलग सुरक्षित रख दें | इसके बाद 
आने वाले शनिवार को फिर से उसी प्रकार से राशि रखें । इसमें यह ध्यान रखना है कि 
पिछले शनिवार को आपने जितनी राशि रखी थी उससे अधिक रखनी है। मान लें किं 
पिछले शनिवार को आपने पचास रुपये रखे थे, इस शनिवार को पचास के स्थान पर 
60, 70 या 00 रुपये, जितने आप रख सकते हैं, रखें | इसके बाद आने वाले तीसरे 
शनिवार को इससे बढ़ा कर रखें । शंख पर रखी राशि को पहले वाली राशि के साथ रख 
दें। ऐसा आपको लगातार सात शनिवार को करना है | सातों शनिवार तक एकत्र राशि से 
अगले दिन रविवार को किसी वृद्ध को जिसकी आयु साठ वर्ष से अधिक दिखाई दे, 
भोजन करायें। अगर एक से अधिक वृद्धों को करवा सकें तो करवायें। अगर धन 

अधिक है और उससे किसी के वस्त्र खरीदे जा सकते हैं तो वस्त्र दें। सर्दी के मौसम में 
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आप यह उपाय करते हैं तो किसी वृद्ध को कंबल खरीद कर दें। इस उपाय से आपको 
सुख-समृद्धि प्राप्त होगी। घर में उमंग का वातावरण बनेगा, अगर आप व्यापार करते हैं 
तो उसमें अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी । इस उपाय को करने से आपके आत्मविश्वास 
में वृद्धि होगी और आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इस उपाय को एक 
बार अवश्य करके देखें, प्राप्त होने वाले परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। 

4* यह उपाय भी रोग मुक्ति के लिये करने से पर्याप्त लाभ की प्राप्ति होती है । इस 
उपाय में एक कटोरी में थोड़ा मीठा तेल (तिल का तेल) डालें। इस कटोरी को शनि 
शंख के पास इस प्रकार से रखें कि यह शनि शंख से स्पर्श करती रहे । शनिवार को प्रात: 
यह सब करना है। रात्रि भर कटोरी को वहीं शनि शंख के स्पर्श में रहने दें। दूसरे दिन 
प्रातः उठकर रोगी व्यक्ति इस कटोरी के तेल में अपना चेहरा देखे, फिर इसमें थोड़ा 
आटा डालकर तेल में मिला लें । इसमें थोड़ा गुड़ डालकर पानी के साथ गूंध कर पेड़ा 
बना ले | इसे किसी भी गाय को खिला दें। अगर गाय काले रंग की है तो बहुत अच्छा 
है अन्यथा किसी भी गाय को खिला दें। ऐसा करने से रोगी रोग मुक्त होने लगेगा। यह 
उपाय सरल है लेकिन प्रभावी है । आपके परिचय में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी 
रोग से पीड़ित है तो उसे यह उपाय बतायें और पूरे विश्वास से करने को कहें। शनि कृपा 
से उसे भी लाभ होगा और आपको उसकी दुआयें मिलेंगी । 

% कुछ बच्चे इतने चंचल और नटखट होते हैं कि वे अक्सर नजरदोष का 
शिकार हो जाते हैं । यह नजर बाहर वालों की तो लगती ही है, परिवार के सदस्यों की भी 
लगती है | जिस दिन बच्चा ज्यादा शैतानी करे, ज्यादा चंचल होता दिखाई दे, मन को 
भाने वाले काम करे तो अक्सर वह परिवार के अपने सदस्यों की नजर का शिकार हो 
सकता है। इससे बच्चा परेशान हो जाता है, फिर बच्चे के साथ-साथ परिवार के लोग भी 
परेशान होते हैं । बच्चों को नजरदोष से बचाने के लिये यह आसान लेकिन असर कारक 
उपाय करें-- एक काला हकीक पत्थर प्राप्त करें | इसे चाँदी के लॉकेट में जड़वा लें। 
यह काम कोई भी सुनार कर देगा। लॉकेट को शनिवार की प्रातः स्वच्छ जल से शुद्ध 
करके शनि शंख में रख दे। पूर्व की भाँति शनि मंत्र का सात बार मानसिक उच्चारण 
करके बच्चे को नजरदोष से सुरक्षा देने की प्रार्थना करें। रात भर लॉकेट को शंख मे ही 
रखा रहने दें। दूसरे दिन रविवार को पूजास्थल में धूप-दीप करें, हाथ जोड़कर लॉकेट 
उठा लें। इसे काले मोटे सूती डोरे में डालकर बच्चे के गले में धारण करवा दे। लॉकेट 
गले से थोड़ा ही नीचे रखें ताकि वह दिखता रहे | इस लॉकेट के प्रभाव से बच्चा किसी 
भी प्रकार की नजर से बचा रहेगा। अगर नजर लगती भी है तो उसका प्रभाव अधिक 
नहीं रहेगा, बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जायेगा। आपके निकट सम्बन्धियों के परिवार के 
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किसी बच्चे को नजरदोष की समस्या रहती है तो इस उपाय के बारे में उन्हें भी 
जानकारी दें ताकि वे भी इस उपाय का प्रयोग करके लाभ ले सकें। 

4* अगर आपको लगता है कि परिवार के भीतर अथवा स्वयं के भीतर 
नकारात्मकता दूसरे शब्दों में नेगेटिविटी बढ़ रही है तो इसका भी शनि शंख द्वारा 
निराकरण किया जा सकता है । नेगेटिविटी को आप कैसे समझेंगे, इसे जानना आवश्यक 
है। जब आपका मन किसी कार्य को करने में लगता नहीं हो, किसी कार्य को करने की 
इच्छा ही नहीं होती हो यहाँ तक कि आपको अपनी भी सुध नहीं रहती हो, बड़ा 
उदाहरण यह है कि आपकी इच्छा अपनी शेव आदि करने की भी न हो तो इसे बड़ी 
नेगेटिविटी समझना होगा। आपको जो काम करना है आप करना नहीं चाहते, काम 
करने का मन नहीं होता, एक स्थान पर बैठे-बैठे विचारों में गुम हो जाना, सोच ऐसी बन 
जाती है कि मानो सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है । इस सोच से परिवार 
पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति अधिक समय तक बनी 
रहती है तो अवसाद जैसा मानसिक रोग हो सकता है जो अत्यन्त घातक सिद्ध हो 
सकता है। ऐसी स्थिति अगर किसी के साथ बनती है तो यह अत्यन्त आसान उपाय 
करना चाहिये एक चौकी पर छोटी प्लेट में शनि शंख को स्थान दें | चाहें तो दीपक 
लगायें, इसके बाद शनि मंत्र का मानसिक उच्चारण करें | इसमें संख्या पर ध्यान देने की 
आवश्यकता नहीं है, जितनी देर आप सहज रूप से बैठकर कर सकते हैं, करें। फिर 
उठ जायें। शनि शंख को हाथ जोड़कर यथास्थान रखें। आप देखेंगे कि इतने भर से 
आपके भीतर का अंधकार कम होगा, निराशा के स्थान पर उत्साह उत्पन्न होगा। ऐसा 
शायद कम हो, लेकिन होगा अवश्य | इसके बाद ऐसा आप जब चाहें कर सकते हैं। 
केवल शनिवार को ही करने की बाध्यता नहीं है। एक बार जब भीतर की निराशा कम 
होने लगती है तो उसका स्थान आशा और उत्साह ले लेते हैं । कुछ समय बाद आपको 
स्पष्ट लगेगा कि आप नेगेटिविटी अर्थात्‌ नकारात्मकता से बाहर आ रहे हैं । यह सरल 
किन्तु अत्यन्त प्रभावी उपाय है । असंख्य लोगों द्वारा इस उपाय को करके लाभ प्राप्त 
किया गया है। 

. % नकारात्मकता व्यक्ति के भीतर तो पनपती ही है, वह जहाँ निवास करता है, 
वहाँ भौ ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। इसका आपको पता कैसे चलेगा कि घर में 
नकारात्मकता पनप रही है ? इसे आप ऐसे समझें कि घर में विचित्र प्रकार का सन्नाटा 
पनपने लगता है। घर के सदस्य जो पहले आपस में काफी अच्छे से बोलते थे, हँसी- 
मजाक करते थे, वे या तो खामोश, चुप-चुप रहने लगते हैं अथवा उतनी ही बात करते 
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हैं जितनी आवश्यकता होती है। इसका जवाब भी संक्षिप्त ही आता है। परिवार के 
सदस्य चाहे पति-पत्नी हो, भाई-बहिन हो, माता-पिता हो, आपस में कम ही बोलते हैं। 
यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती । इसे दूर करने के लिये एक आसान उपाय 
बताया जा रहा है | शनिवार को संध्या पूजा के समय एक चौड़े पात्र में शनि शंख को 
रखकर उस पर ऊपर से जल को धार गिराते हुए शंख को स्वच्छ करें। बाद में सूती 
वस्त्र से शंख को ठीक से पोंछ लें और पुन: पूजास्थल में स्थापित करें | इसके बाद धूप- 
दीप से पूजा करें। जिस पात्र में शंख को स्वच्छ किया है, उस पानी को घर के सभी 
कमरों में छींटे मारें। ऐसा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। छींटे मारते समय मन 
ही मन शनि मंत्र क्रा उच्चारण करते रहें । जब सब कमरों में जल के छींटे मारने का काम 
पूरा हो जाये तब बाकी बचा जल घर में लगे पौधों के गमलों में डाल दें अथवा पास में 
जहाँ कहीं पीपल का वृक्ष हो, वहाँ वृक्ष की जड़ों में डाल दें । नाली आदि में इस जल को 
नहीं बहाना है । शीघ्र ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा । विद्वान संत-संन्यासी 
बताते हैं कि माह में एक बार यह प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिये। इसके लिये 
शुक्लपक्ष का प्रथम अथवा द्वितीय शनिवार का दिन निर्धारित कर लें। इससे उपाय 
करने वाला दिन भी ध्यान में रहेगा। 

% शनि कृपा प्राप्ति के लिये शनि का छल्ला धारण करना श्रेष्ठ उपाय है। यह 
छल्ला काले घोडे की नाल का बनवाना चाहिये अथवा विद्वानों के अनुसार पुरानी नावों 
में ठुकी हुई कीलों को प्राप्त करके छल्ला बनवा लें। छल्ला बनवाकर किसी भी 
शनिवार की प्रात: इसे सरसों के तेल में डाल दें। तेल इतना हो कि छल्ला पूरा डूब 
जाये। संध्या की पूजा के समय छल्ला निकाल कर सूती वस्त्र से साफ करके इसे शनि 
शंख में रख दें। पूजा आदि करें, छल्ला रात भर शनि शंख में रखा रहने दें। दूसरे दिन 
प्रात: स्नान करके उगते सूर्य के दर्शन करें, चाहें तो अर्घ्य दें और फिर छल्ला धारण कर 
लें। इससे आपको शनि कृपा प्राप्त होगी और अनेक प्रकार की समस्याओं से आप बचे 
रहेंगे। 

<« शनि माला भी शनि कृपा प्राप्ति के लिये श्रेष्ठ है। शनि माला को भी इसी 
प्रकार धारण करना है। इसमें केवल रात्रि को माला को शनि शंख में रखें। इसे तेल में 
नहीं डुबोना चाहिये। दूसरे दिन इसी प्रकार से धारण कर लें। इस माला के बारे में 
अधिक जानकारी आप प्रकाशक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। / 

शनि शंख अपने आपमें दिव्य एवं चामत्कारिक माना गया है। इस शंख की 
स्थापना-पूजा के बाद में निश्चित रूप से साधक को शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप होती 
है। शनि कष्टो में कमी आकर व्यक्ति निरन्तर उन्नति एवं प्रगति पथ पर अग्रसर रहता है। 
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शनि उपायों में रविवार का महत्त्व : 

शनि सम्बन्धित उपायों को शनिवार को प्रारम्भ करके रविवार को सम्पन्न करने के 
लिये बताया गया है । इसका विशेष महत्त्व है । रविवार शनि के पिता सूर्यदेव का दिन 
है। सर्वविदित है कि शनि एवं सूर्य में अनबन रहती है फिर भी जब शनि सम्बन्धी 
उपाय शनि को प्रारम्भ करके रविवार को सम्पन्न करते हैं तो इससे सूर्यदेव का 
आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जैसे कि प्रत्येक पिता चाहता है कि उसके पुत्र के लिये 
किया गया कार्य अथवा पुत्र के नाम से किया गया कार्य ठीक से सम्पन्न हो, इसके लिये 
वे स्वयं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता भी करते हैं, ठीक इसी प्रकार शनिवार 
को कोई उपाय करके दूसरे दिन रविवार को सम्पन्न करने से शनि के पिता होने के 
कारण सूर्यदेव अपना आशीर्वाद देते हैं। वे चाहते हैं कि शनि के नाम से किये गये 
उपाय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, ताकि उनके पुत्र शनिदेव का नाम और महिमा बनी रहे। 
विद्वान संत-संन्यासी भी मानते हैं कि शनि के लिये किये जाने वाले उपायों पर सूर्यदेव 
की पूर्ण कृपा रहती है और इसका श्रेष्ठ फल उपाय करने वाले को प्राप्त होता है। 
शनिदेव सबका कल्याण करेंगे। 

शनिदेव को समझने के बाद समस्याओं के समाधान के लिये तथा कामनाओं की 
पूर्ति के लिये किये जाने वाले उपायों को जितनी आस्था, श्रद्धा एवं विशवास के साथ 
करेंगे, उसका उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। शनिदेव सबको आशीर्वाद देते हैं, 
आपको भी अवश्य देंगे। 


St AR NS 


ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और समस्त प्रकार के जीवों को धरती पर 
जीवन दिया तो उन्होंने इन्हें दो भागों में बांट दिया एक भाग में मानवों को रखा गया और 
दूसरे भाग में सभी जीवों को, इनमें पशु, पक्षी एवं समस्त जलचर सम्मिलित थे। मानव 
सबसे अनूठी और सुन्दर रचना थी। ब्रह्मा जी ने निश्चित किया कि मानव जाति पृथ्वी 
पर रह कर समस्त सुखों का भोग करेगी और शेष अन्य जीव पूर्व जन्मकृत कर्म आधारित 
फल भोगने के लिये विभिन्न योनियों में जन्म लेकर इन कर्म बंधनों से मुक्त होगी मानव 
के अलावा अन्य जीव चाहे पशु हों अथवा पक्षी, अपना जीवन काल पूर्ण करते ही एक 
योनि बंधन से मुक्त होकर अन्य योनि में जन्म लेते हैं । यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। 
मानव भी जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को लेकर आता है, पूर्व 
जन्मकृत बंधनों से कोई मुक्त नहीं रह सकता, इसीलिये मनुष्यों को अपने जीवन में कई 
बार सुखों के साथ दु:खों को भी भोगता है। सृष्टि में अपवाद स्वरूप भी कोई व्यक्ति 
ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कभी कोई दु:ख न आया हो। दुःखों को आना निश्चित 
है, इसलिये ईश्वर ने इनसे मुक्त होने के अनेक मार्ग भी बना दिये हैं, अनेक उपाय बताये 
हैं, इनके द्वारा वह दुःखों के प्रभाव को कम कर सकता है, इनसे शीघ्र मुक्त हो सकता 
है। ऐसी व्यवस्था इसलिये की गयी कि व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोग 
सके, इसके साथ-साथ वह ईश्वर की कृपा भी माने और उसको पूजा-उपासना करता 
रहे। दुःख के बाद सुख प्राति से मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। 
मनुष्यों के लिये सुख भोग को बनाये रखने के लिये तथा दुःख-कष्टों के शीघ्र 
निवारण के लिये शंखों को ईश्वर के वरदान के रूप में देखना चाहिये। इसलिये 
पौराणिक काल से ही शंखों का उद्भव भी हो गया था और तभी से किसी न किसी रूप 
मनुष्य शंखों की पूजा-साधना करता आया है । मानव जीवन को सुख के साथ जीया 
जाये, इसके लिये धन की आवश्यकता सबसे अधिक रहती है। धन की देवी लक्ष्मी जी 
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हैं और लक्ष्मी जी की कृपा शीघ्र प्राप हो, इसलिये दक्षिणावृर्ती शंख की पूजा-साधना 
का विधान किया गया है। आज अधिकांश लोगों के घरों में स्थित पूजाघरों में दक्षिणावती 
शंख की पूजा होते देखा जा सकता है । लोगों की आस्था एवं विश्वास है कि दक्षिणावती 
शंख को पूजास्थल में स्थान देने से, नित्य पूजा करने, धूप-दीप करने से लक्ष्मी जी 
प्रसन्न होती हैं । घरों के अलावा लोग अपने कार्यस्थलों दुकान तथा ऑफिस आदि में भी 
दक्षिणावती शंख की स्थापना करते हैं, नित्य पूजा-साधना करते हैं । 
इसी प्रकार से गणेश शंख को देखा जा सकता है । गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, 
किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को पहले आमंत्रित किया जाता है, गणेश जी कौ 
कृपा प्राप्ति के लिये गणेश शंख की पूजा-साधना को श्रेष्ठ माना गया है । अगर आप 
गणेश शंख को देखते हैं तो आपको उसमें साक्षात्‌ गणेश जी के दर्शन होते हैं । यह प्रकृति 
का चमत्कार मान सकते हैं लेकिन यह चमत्कार से अधिक मनुष्य के लिये ईश्वर का 
वरदान अधिक है। संत-संन्यासी तो ऐसा मानते हैं कि जिस व्यक्ति का काम निरन्तर 
यात्रायें करने का है, उन्हें अपने साथ एक छोटा गणेश शंख रखना चाहिये, इससे रास्ते 
में आने वाली अनेक प्रत्यक्ष-परोक्ष समस्याओं का समाधान होता है। गणेश शंख के 
अलावा शनि शंख, मोती शंख, अन्नपूर्णा शंख, गोमुख कामधेनू शंख, पाञ्चजन्य 
शंख, गदा शंख, वामावती शंख हैं, जो अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को समस्याओं एवं 
दुःख-कष्टों से बचाकर रखते हैं। उनकी कामनाओं को पूरा करने के लिये अवसर 
उत्पन्न करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं । 
कुछ लोग समझते हैं कि शंखों की स्थापना-पूजा करना कठिन कार्य है, पूजा का 
बंधन हो जाता है, ऐसे विचार व्यर्थ हैं। शंखों की पूजा-साधना करना सबसे सरल है। 
इस बारे में विद्वान संत-संन्यासियों का कहना है कि यदि आपने अपने पूजास्थल में 
शंख को स्थापना को है चाहे वह गणेश शंख हो अथवा दक्षिणावर्ती अथवा अन्य शंख, 
इनके सामने खड़े होकर यदि आप निर्मल भाव से सिर झुकाते हैं, इनके दर्शन करते हैं, 
तो इतना भर भी पर्याप्त है, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके लिये ईश्वर के प्रति 
साधक भाव एवं निर्मल भाव बनाये रखना चाहिये। देवों और दैत्यों दोनों ने ईश्वर की 
तपस्या करके वरदान प्राप्त किये लेकिन देवों ने वरदान प्राप्ति के बाद भी अपने भावों 
को वैसे ही बनाये रखा जबकि दैत्यों ने वरदान प्राप्ति के बाद अपने भावों में परिवर्तन 
कर लिया और विनाश के पथ पर चल निकले, उनका विनाश हुआ। यदि आप शंख 
स्थापना के बाद आस्था, श्रद्धा बनाये रखते हैं तो ईश्वर कृपा से जीवन में कभी दुःखः 
कष्ट अधिक परेशान नहीं कर पायेंगे और जीवन में सभी सुखों को भोगने के अवसर 
प्राप्त होते रहेंगे। 
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गदा शंख के बारे में कुछ लिखा-बताया जाये, इससे पहले यह समझ लेना 
चाहिये कि यह शंख रामभक्त हनुमान जी से जुड़ा हुआ है जो शक्ति का प्रतीक हैं। 
आमतौर पर जिस देव में, देवी में जो विशेषता होती है, उसी की कृपा प्राप्ति के लिये 
पूजा-उपासना की जाती है । उदाहरण के लिये लक्ष्मी जी धन की देवी हैं इसलिये धन 
प्राप्ति सम्बन्धी उपाय ही किये जायेंगे। सरस्वती जी विद्या, ज्ञान की देवी हैं तो इसकी 
प्राप्ति के लिये सरस्वती जी की पूजा-साधना की जाती है, इसी प्रकार से हनुमानजी 
शक्ति के देव हैं, अधिकांश उपाय शक्ति प्राप्ति सम्बन्धी ही किये जाते हैं । हनुमान जी की 
साधना करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमें इतनी 
ही अपेक्षा करनी चाहिये कि जिसे आसानी से धारण किया जा सके। इसे एक कथा के 
माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं- 

एक व्यक्ति था जो सामान्य कद-काठी का था। शरीर से भी वह दुबला सा लगता 
था। शक्ति भी अधिक नहीं थी | सभी उसकी इस दुर्बलता को लेकर उसे छेड़ा करते थे, 
ताने कसते थे और मजाक बनाते थे। इससे वह परेशान हो गया। मन ही मन उसने यह 
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निश्चय किया कि वह भी बलशाली बनेगा, ताकतवर बनेगा। लेकिन कैसे बने ? उसने 
आस-पास के लोगों से बात की | सबने अपनी-अपनी समझ और सोच के अनुसार उसे 
ताकतवर बनने के उपाय बताये लेकिन उसे कोई भी उपाय ठीक नहीं लगा। एक दिन 
वह श्रीराम के मंदिर में गया। आरती के बाद सभी अपने-अपने घरों को चले गये। 
पुजारी अकेला था और वह स्वयं था। उसने विचार किया कि इस पुजारी से बात करके 
देखते हैं, शायद सही रास्ता दिखा सकें । उसने पुजारी से बात की | पुजारी ने बताया कि 
शक्ति का केन्द्र केवल हनुमान जी हैं जिन्होंने समन्दर पार करके लंका में सीता माता की 
खोज की, जिन्होंने रावण की लंका को जला डाला, जिन्होंने शनिदेव को पूंछ में बांध 
उठा-उठाकर पटका। 

पुजारी की बातें उसे बहुत अच्छी लगी । उत्सुकता के कारण पूछा कि हनुमानजी 
जैसी शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? पुजारी ने बताया कि इसमें किसी प्रकार की 
समस्या नहीं है, बस, हनुमानजी की साधना करना प्रारम्भ कर दो । साधना से हनुमान जी 
प्रसन्न हो जायेंगे तो जो तुम मांगोंगे, वह दे देंगे। इसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा । 
पूछने पर पुजारी ने साधना कैसे की जाये, इसके बारे में भी सब विस्तार से बता दिया। 
सब कुछ सुनकर, समझकर वह व्यक्ति इस निश्चय पर पहुँच गया कि हनुमानजी की 
साधना करके उन्हें प्रसन्न करेगा और जब हनुमानजी उसकी साधना से प्रसन्न हो जायेंगे 
तो दर्शन देंगे, फिर वह कुछ मांगने को कहेंगे तो वह उनके जितनी शक्ति मांग लेगा। 
उसने वहीं पर यह सब निश्चित कर लिया। वह कल्पना करने लगा कि जो लोग उसका 
उपहास करते हैं, उनको बता देगा कि उसके पास हनुमानजी जितनी शक्ति है। यह सब 
सोच-सोच कर आनन्द से भर गया और अपने घर चला गया। 

उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। घर में केवल माता-पिता थे । वह कोई काम 
नहीं करता था, इसलिये माता-पिता को भी उसकी कोई विशेष चिंता, फिक्र नहीं थी। 
घर आकर उसने माँ से कहा कि वह हनुमानजी जितनी ताकत पाने के लिये हनुमानजी 
की साधना करने के लिये कल सुबह किसी पर्वत पर चला जायेगा और तब तक घर 
वापिस नहीं आयेगा जब तक हनुमानजी को प्रसन्न नहीं कर लेता। माँ ने उसकी बातों 
को गम्भीरता से नहीं लिया। वह अक्सर ही इस तरह की बातें करता रहता था। माँ को 
नहीं मालूम था कि वह कल चला जायेगा और फिर कभी नहीं आयेगा। 

दूसरे दिन वह घर से अपना थोडा सा सामान लेकर निकल गया । साधना के लिये 
उसने ऊँचे पहाड़ पर स्थित एक स्थान को चुना। वह वहाँ उसी समय से साधना में लग 
गया। वह बहुत अधिक विद्वान नहीं था लेकिन हनुमानजी की साधना के प्रति लगन 
बहुत थी। भावना दृढ़ थी कि हनुमानजी को प्रसन्न करना है । सभी देवी-देवता साधना 
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तप करने वाले की भावना देखा करते हैं, लगन और समर्पण भाव देखते हैं, उसी 
अनुरूप वे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं । इस व्यक्ति की भावनाओं में तो सागर हिलोरे 
मार रहा था, लगन इतनी थी कि उसका ओर-छोर दिखाई नहीं देता था। हनुमानजी 
उसकी साधना से शीघ्र प्रसन्न हो गये, जल्दी ही उसे दर्शन दिये कहा कि वह उसकी 
साधना से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिये जिस इच्छा को पूरा करने के लिये इतनी साधना 
की है, उसे पूरा करने के लिये जो चाहे वह मांग लो। 

उस व्यक्ति के मन को मुराद पूरी हो गई लगती थी | उसे तो स्वयं भी इस बात का 
अनुमान नहीं था कि हनुमानजी इतना शीघ्र प्रसन्न हो जायेंगे। अब जब हनुमानजी प्रसन्न 
हो ही गये हैं और वरदान मांगने की बात भी कह रहे हैं तो फिर देर क्यों की जाये? 
उसने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभू, आप प्रसन्न हो गये हैं तो मुझे शक्ति दें । हनुमानजी ने 
कहा ठीक है, में तुम्हें शक्ति देता हूँ। 

वह व्यक्ति जल्दी से बोला, प्रभू, आपके शरीर में जितनी शक्ति है, उतनी ही 
शक्ति आप मुझे दें । में सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास भी हनुमान जी के बराबर 
शक्ति है। हनुमानजी ने कहा कि ऐसा सम्भव नहीं है। जितनी शक्ति मेरे शरीर में है 
उतनी शक्ति धारण करने की क्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिये ऐसा करने से 
अर्थात्‌ मेरे जितनी शक्ति तुम्हें देने से तुम्हारा ही शरीर और जीवन खतरे में आ जायेगा। 
अत: कुछ और मांग लो। वह व्यक्ति इस बात से थोड़ा नाराज हो गया। उसने तो जिस 
उद्देश्य से हनुमानजी की साधना की थी, उसे तो वही चाहिये। वह अधिक समझदार 
नहीं था, उसमें ज्ञान की कमी थी, इसलिये वह समझ नहीं पाया कि हनुमानजी जो कह 
रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है? उसने अपनी जिद्द पकड़े रखी कि मुझे 
तो केवल आपके शरीर में जितनी शक्ति है, वही चाहिये, इसके अलावा कुछ और नहीं 
चाहिये । अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापिस चला जाऊँगा। 

हनुमानजी के लिये विकट स्थिति बन गई थी, वे उस व्यक्ति की साधना से प्रसन्न 
होकर उसके सामने प्रकट हुए थे, इसलिये बिना वरदान दिये जा नहीं सकते थे, उसकी 
इच्छा को पूरा करना ही होगा, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वरदान 
को मुद्रा में हाथ उठाया और बोले तथास्तु । 

इतना कहने भर की देर थी कि उस व्यक्ति का शरीर छोटे-छोटे अणुओं में 

विस्फोटित होकर सारे ब्रह्माण्ड में फैल गया । इसका कारण यह था कि उस व्यक्ति के 
शरीर की क्षमता हनुमानजी के शक्ति वेग को धारण करने में सक्षम नहीं थी, इसलिये 
तथास्तु कहने के बाद हनुमानजी के शरीर की शक्ति का वेग उस व्यक्ति के शरीर में 
प्रविष्ट हुआ तो इसे धारण करने की क्षमता न होने के कारण उसका शरीर छोटे-छोटे 
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अणुओं में विखण्डित हो गया और पूरे ब्रह्माण्ड में बिखर गया। अगर उसने अपनी 
क्षमता के अनुसार ही कुछ मांगा होता तो वह जीवित रहता और हनुमानजी की कृपा का 
आनन्द उठा रहा होता। 

हनुमानजी की कृपा प्राप्ति का एक अन्य रूप भी है और वह है गदा शंख की 
पूजा-साधना करना | गदा शंख का आकार हनुमानजी की गदा के समान होने से दिद्वानों 
के द्वारा इस शंख को गदा शंख के नाम से स्थापित किया गया। इस शंख के बारे में 
लोगों को अधिक जानकारी नहीं है । इसे एक प्रकार से दुर्लभ शंख माना जाता है। चूंकि 
शंख का आकार-प्रकार हनुमानजी की गदा के समान है, इसलिये विद्वानों का मत है कि 
इस शंख की पूजा-स्थापना करने से व्यक्ति को संकटमोचक हनुमानजी का आशीर्वाद 
प्राप्त होता है और उसे संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है । भगवान हनुमानजी श्रीराम के 
स्वामीभक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं । वे स्वामीभक्त एवं दासत्व का प्रतीक माने गये हैं । इस 
कारण से श्रीराम का नाम लेने अथवा उनकी उपासना-पूजा करने से वे शीघ्र ही साधक 
के संकटों को दूर कर देते हैं। 

हनुमानजी को श्रेष्ठ रामभक्त का स्थान दिया गया है । वे राम के प्रति इतने अधिक 
समर्पित थे कि वे अपने भक्तों से यह कहते थे कि यदि उन्हें किसी संकट से मुक्ति के 
लिये याद किया जाता है अथवा उनसे प्रार्थना की जाती है, तो पहले उन्हें श्रीराम का नाम 
लेना होगा। श्रीराम की शरण में गया हुआ कोई भी भक्त यदि हनुमानजी की पूजा- 
उपासना नहीं भी करता, तब भी श्रीहनुमान उनके कष्टों को दूर कर देते हैं । इस दृष्टि से 
वर्तमान में गदा शंख की पूजा-स्थापना साधक को अनेक प्रकार की समस्याओं एवं 
कष्टं से मुक्ति प्राप्ति का रास्ता दिखा सकती है । हनुमानजी के मन्दिरों में आने वाले भक्त 
हनुमानजी की भक्ति एवं शक्ति से पूर्णतः परिचित होते हैं, उन्हें यह विश्वास होता है कि 
हनुमानजी सर्वज्ञता हैं, उनके कष्ट वे स्वयं ही दूर कर देंगे। इसी भावना के साथ यदि 
गदा शंख की विधि-विधान से पूजा-स्थापना की जाती है, तो साधक को निश्चित रूप से 
श्रीहनुमानजी की कृपा प्राप्त होगी । 

इस शंख की प्राप्ति के पश्चात्‌ विधि-विधान से श्रीरामनवमी, हनुमानजयन्ती 
अथवा किसी भी महीने के शुक्लपक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन इस शंख की पूजा- 
स्थापना करने से हनुमानजी की कृपा प्राप्त होती है । पूजा-स्थापना करते समय लाल रंग 
का सूती अथवा ऊनी आसन बिछाकर बैठें। अपने सामने लकड़ी का पाटा अथवा 
बाजोट रखें | लाल वस्त्र बिछायें। उसके ऊपर श्रीराम की तस्वीर को स्थान दें। तस्वीर 
के आगे गदा शंख को गंगाजल से स्नान करवाकर पोंछकर स्थापित करें | गुड़-चने का 
नैवेद्य अर्पित करें। धूप-दीप करें। तत्पश्चात्‌ भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए 
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हनुमानजी के मंत्र की कम से कम एक माला जप करें । तत्पश्चात्‌ दीपक ठण्डा होने के 
बाद श्रीराम कौ तस्वीर को अपने पूजास्थल में स्थान दें और तस्वीर के आगे गदा शंख 
को लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित करें। उपरोक्त शंख को स्थान देने के पश्चात्‌ प्रति 
मंगलवार को हनुमानजी के मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य करें | यहाँ पर गदा शंख के 
कुछ विशिष्ट उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है: - 

4* जिन व्यक्तियों को शनि की साढ़ेसाती के समय बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होते 
हों अथवा जिन जातकों की जन्मपत्रिका में शनि की दशा चल रही हो, उन्हें गदा शंख 
की पूजा-स्थापना के बाद हनुमानजी की कृपा प्राप्त करनी चाहिये । ग्रंथों में एक कथा का 
उल्लेख आया है जिसके अन्तर्गत घमण्ड से भरे शनिदेव का गर्व श्रीहनुमानजी ने न 
केवल खण्डित किया बल्कि उन्हें अपनी पूंछ में बांधकर रामसेतु के चक्कर लगाये। 
इस कारण से शनिदेव का शरीर घावों से छलनी हो गया। बाद में शनिदेव को अपनी 
गलती का अनुभव हुआ और उन्होंने हनुमानजी से क्षमा मांगी। हनुमानजी ने उन्हें क्षमा 
करते हुए यह वचन लिया कि वे कभी भी, किसी भी हनुमान भक्त अथवा श्रीराम के 
उपासकों को शनि दशा अथवा साढ़ेसाती के समय अधिक पीड़ा नहीं देंगे। शनिदेव ने 
वचन दिया और तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने उन्हें बंधनमुक्त कर दिया। ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि आज भी शनिदेव हनुमान भक्तों को अधिक पीड़ा नहीं देते अथवा कर्मो के 
आधार पर दी जाने वाली पीड़ा में काफी कमी आ जाती है। शनि की दशा अथवा 
साढ़ेसाती के समय यदि व्यक्ति को गदा शंख की प्रापि हो जाती है, तो उसको पूजा- 
स्थापना से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। 

% वर्तमान में अनचाहे शत्रुओं में वृद्धि होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति अपने 
समकक्ष को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। प्रत्यक्ष रूप में वह उसकी 
कोई हानि नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अर्थात्‌ छिपे रूप में उसको हानि 
देने के प्रयास अवश्य करता है। ऐसे अदृश्य शत्रु हानि देने में कभी-कभी सफल हो 
जाते हैं। ऐसे शत्रुओं से मुक्ति के लिये गदा शंख की पूजा-स्थापना करने से लाभ कौ 
प्राप्ति होती है हनुमानजी सदैव अपने साधकों की उनके शत्रुओं से रक्षा करते आये हैं। 

% जो व्यक्ति श्रीराम की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें भी अपने पूजास्थल में गदा 
शंख को स्थापित करना चाहिये | इस शंख की स्थापना-पूजा से श्रीराम की कृपा प्राप्त 
होने के साथ-साथ श्रीहनुमानजी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। से 

4* हनुमानजी को संकटमोचक माना गया है | ऊपरी बाधाओं एव ऊपरी ह्वा से 
मुक्ति के लिये भी श्रीहनुमानजी की उपासना को प्रभावौ माना गया है। जिन लोगों को 
ऐसी आशंका है कि वे ऊपरी बाधाओं से पीडित हैं अथवा उनके अनिष्ट के लिये किसी 
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ने अभिचारिक कर्म अथवा किसी प्रकार का टोना-टोटका किया है, तो उन्हें गदा शंख 
की स्थापना-पूजा अवश्य करनी चाहिये । मान्यता हे कि उनकी पूजा करने से ऊपरी 
बाधायें दूर होकर टोने टोटके आदि का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। वर्तमान में 
अनेक व्यक्तियों को टोने-टोटकों के द्वारा अथवा किसी के द्वारा कराये गये अभिचारिक 
कर्म से पीड़ा का सामना करना पड़ता है । ऐसे लोगों को गदा शंख के रूप में श्रीहानुमानजी 
की पूजा-उपासना अवश्य करनी चाहिये । जिन व्यक्तियों को गदा शंख प्राप्त हो जाये, 
उन्हें इसे अपने आवास अथवा व्यवसाय स्थल में स्थान देकर नित्य पूजा-अर्चना करनी 
चाहिये । 

% अगर घर में एक के बाद एक समस्यायें आती रहती हैं, प्रयास करने के बाद 
भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है तो इसके लिये गदा शंख द्वारा अनुष्ठान करवाने से 
लाभ मिल सकता है। इसके लिये जो पण्डित सुंदरकाण्ड का पाठ करते हैं, उनसे 
सम्पर्क करें और गदा शंख अनुष्ठान के बारे में जानकारी लें | इसमें विशेष रूप से गदा 
शंख की पूजा-उपासना का विधान बताया जाता है। इसके लिये मंगलवार अथवा 
शनिवार का दिन जो ठीक लगे, उस दिन यह अनुष्ठान किया जा सकता है । इस कार्य 
के लिये पहले एक गदा शंख को प्राप्त करना आवश्यक है । इसकी व्यवस्था हो जाये तो 
इसे इतने अनाज में दबाकर रखें जिससे यह पूरी तरह से अनाज के अन्दर छिप जाये। 
भोग के लिये गुड़-चने की व्यवस्था करके रखें । आप चाहें तो आस-पास के लोगों को 
भी आमंत्रित कर सकते हैं। 

निश्चित समय पर एक चौकी अथवा बाजोट पर सवामीटर लाल वस्त्र बिछायें, 
इसके ऊपर शंख के लिये आसन, दूसरे शब्दों में स्टेण्ड रखें। अब ऊँचे किनारों वाली 
बडी परात में अथवा बड़े थाल में शंख को जल से शुद्ध करें | गदा शंख का आकार कुछ 
बड़ा होता है, इसलिये इसके अनुरूप ही व्यवस्था करें । जय श्रीराम और जय श्रीहनुमान 
के उद्घोष के साथ शंख को आसन पर स्थान दें। धूप-दीप करें, भोग अर्पित करें, अब 
सुन्दरकाण्ड का पाठ प्रारम्भ करें। शंख को स्वच्छ करने से लेकर आसन पर स्थान देने 
की सभी क्रियायें पण्डितजी द्वारा ही सम्पन्न करायें, आप चाहें तो इसमें सहयोग कर 
सकते हें । सुन्दरकाण्ड पूर्ण होने के बाद हवन करें। शंख को स्वच्छ करते समय जो 
जल परात में बचा है, उसके छीटे वहाँ उपस्थित लोगों पर दें, घर के सभी कमरों में दें। 
बाद में गुड़-चने का प्रसाद सबको दें | जिस अनाज में शंख को दबाया था, उसे किसी 
भी सफाई कार्य करने वाले को दें। अगर अनुष्ठान करवाने वाले पण्डित जी ले जाना 
चाहें तो उन्हें दे दें। परात का शेष बचा जल पौधों के गमले में डाल दें शंख को अपने 
पूजास्थल में स्थान दें। आपका पूजा-अनुष्ठान का कार्य इस प्रकार से सम्पन्न होता है, 
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निश्चित मानकर चलें कि आपकी सभी प्रकार की समस्याओं में कमी आने लगेगी। 
इसके बाद प्रत्येक मंगलवार को हनुमारन चालीसा का पाठ करें, शंख के दर्शन करें। 
आपके लिये सभी कार्य ठीक से सम्पन्न होने लगेंगे। 

<* जिन लोगों को किसी चीज से डर लगने लगता है अथवा मन के भीतर डर 
उत्पन्न होने लगता है, जिन्हें लगता है कि जो कार्य वह करना चाहते हैं, उसमें वे सफल 
नहीं हो पायेंगे, उन्हें गदा शंख के दर्शन, पूजा-साधना करने से लाभ की प्राप्ति अवश्य 
होती है। एक बात को आप मानकर चलें कि प्रत्येक व्यक्ति में भी कुछ चामत्कारिक 
शक्तियाँ होती हैं जो छिपी होती हैं, जिसके बारे में व्यक्ति को स्वयं पता नहीं चलता। 
इसी कारण से वह कार्य करने की क्षमता तो रखता है लेकिन वह मानकर चलता है, 
कि यह काम उससे नहीं हो पायेगा। जब उसके भीतर की शक्ति जागती है तो वह 
किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है | हनुमानजी की पूजा-साधना अथवा गदा 
शंख की उपासना से ऐसा कैसे सम्भव हो सकता है, इसका सम्बन्ध हनुमानजी के साथ 
जुड़ा हुआ है। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण कर लिया जाता है और बाद में 
जानकारी प्राप्त होती है कि सीता जी को लंका में रखा है, तब प्रश्‍न उठा कि लंका जाकर 
इसका पता कौन लगा सकता है कि सीता जी कहाँ और किस अवस्था में हैं, तब इसके 
लिये हनुमानजी का नाम लिया जाने लगा । हनुमानजी ने कहा कि वह सागर पार करके 
लंका तक जाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तब उन्हें स्मरण कराया गया कि उनके अन्दर 
ऐसी शक्ति छिपी है जिससे वे सागर को पार कर सकते हैं, उस शक्ति को जागृत करके 
ही हनुमानजी सागर पार करके लंका तक पहुँचे थे। इस प्रकार की अपने भीतर की सुप्त 
शक्ति को जागृत करने के लिये गदा शंख की पूजा-साधना अत्यन्त ही लाभकारक 
बताई गई है। दूसरी तरफ जितनी भी ऊपरी अथवा अदृश्य शक्तियाँ जो मानवों को 
परेशान करती हैं, मन में भय उत्पन्न करती हैं, उन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति 
के लिये भी गदा शंख की साधना करना लाभकारक होता है। इसके लिये प्रत्येक 
मंगलवार और शनिवार को प्रात: पूजास्थल में गदा शंख के दर्शन करें, हाथ जोड़ें, गुड़- 
चने का भोग लगायें | इसके बाद पूजास्थल के पास लाल आसन अथवा ऊनी कम्बल 
के आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा के तीन पाठ करें। इसके बाद गुड़-चना को 
प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ग्रहण करें | इस पूजा साधना के बाद यह विश्वास 
करके चलें कि हनुमानजी की कृपा आपके साथ है। फिर आपको किसी कार्य को 
करने में अथवा भीतर के डर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपके भीतर कौ 
शक्ति पूरी तरह से जागृत होकर डर, चिंता आदि को दूर करके आपको सफलता कौ 
राह पर आगे बढ़ायेगी। 
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& मंगलवार के दिन सवा किलो केले लेकर आयें । पूजास्थल में केलों को रखें। 
अगर वहाँ पूरे केले रखने का स्थान नहीं है तो दो केले रखें बाकी अलग रखें। अब 
धूप-दीप करें । हनुमानजी का ध्यान करें और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें । इसके बाद 
पूजास्थल में रखे केले उठाकर अन्य केलों के साथ मिलाकर बंदरों को खिला दें। ऐसे 
स्थान मिल जायेंगे जहाँ आप बंदरों को केले खिला सकें । बंदर भी व्यवस्थित रूप से 
केले लेकर आनन्द से खाते हैं।इस उपाय के बाद आपको हनुमानजी से कुछ मांगने की 
आवश्यकता नहीं रहेगी । जहाँ आपका कोई काम रुकेगा अथवा काम पूरा होने में किसी 
प्रकार की समस्या आयेगी, वहीं हनुमानजी की कृपा आप पर होगी और सारे काम ठीक 
से होने लगेंगे। आप यह प्रण भी कर सकते हैं कि आपका कोई काम ठीक से पूरा हो 
जाने पर तीन-पाँच अथवा सात मंगलवार को सवा किलो केले बंदरों को खिलायेंगे। 
इससे आपका काम अवश्य ठीक से सम्पन्न होगा। बाद में आपने जो प्रण किया है, उसी 
के अनुरूप बंदरों को केले खिलायेंगे। 

% विद्वान संत-संन्यासियों का मानना है कि हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, 
उनमें से हनुमानजी एक मात्र ऐसे देव हैं जो जीवंत रूप में आपसे भोजन ग्रहण करते हैं। 
वानरों को हनुमानजी का स्वरूप माना गया है, इसलिये बंदरों को विशेष रूप से 
मंगलवार के दिन केले खिलाना अत्यन्त प्रभावी उपाय मान गया है। आप गुड़-चने भी 
खिला सकते हैं लेकिन केले खिलाना अधिक फलकारक कहा गया है। अगर आप 
बंदरों को नियमित रूप से केले खिलाते हैं तो आपकी अनेक समस्याओं को हनुमानजी 
स्वयं ही दूर कर देंगे। हनुमानजी त्वरित रूप से अपने साधकों की इच्छाओं को पूरा 
करने वाले देव कहे गये हैं । 
गदा शंख का उपाय करने वाले ध्यान दें : 

गदा शंख की पूजा करना हनुमानजी की पूजा करने के समान है, इसलिये कोई 
उपाय अथवा साधना करने वालों को पूरे फल की प्राप्ति हो, इसके लिये कुछ बातों को 
ध्यान में रखना आवश्यक है, ऐसा दिव्य संत-संन्यासियों का निर्देश है 

4* गदा शंख का किसी विशेष कामनापूर्ति के लिये उपाय कर रहे हैं तो यह देख 
लें कि आप उसके योग्य हैं अथवा नहीं? इसका तात्पर्य ऐसे समझें कि एक छीर 
बिलकुल पढ़ता-लिखता नहीं है, वह हनुमानजी अथवा गदा शंख का कोई उपाय 
करता है और प्रार्थना करता है कि उसे पास कर दें, और परीक्षा परिणाम में वह पास 
नहीं होता, वह सोचता है कि उपाय करने से लाभ नहीं मिला तो उसके विचार अथवा 
सोच को कैसे ठीक माना जायेगा? आप मेहनत के साथ व मन लगाकर पढ़ते हैं 
प्रार्थना करते हैं कि नम्बर अच्छे आयें तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि आपने 
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पहले श्रम किया है, फिर हक है! इसलिये सभी को यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि बिना स्वयं के कुछ किये कभी आपको अच्छे परिणामों की प्राति नहीं होगी। 

<* उपाय करते समय आपके विचार एवं आचरण का शुद्ध होना आवश्यक हे। 
इसे गदा शंख के उपायों के समय विशेष ध्यान में रखना चाहिये । जिसके विचार और 
आचरण शुद्ध नहीं हैं और वह किसी कामना को पूर्ति के लिये अथवा किसी समस्या 
के समाधान के लिये गदा शंख को पूजा-साधना करता है तो निश्चित जाने कि उसे किसी 
प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा । इसे आप ऐसे समझें कि पीने के लिये जल भरने के लिये 
हमेशा स्वच्छ पात्र का ही प्रयोग किया जाता है | गंदे पात्र में जल भरा नहीं जाता और 
अगर भरा जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं करता है, करता है तो इससे हानि की 
सम्भावना अधिक रहती है । विद्वान संत-संन्यासियों का कहना है कि अशुद्ध विचार एवं 
आचरण के जो गदा शंख अथवा हनुमानजी का कोई उपाय करता है तो उसे कई बार 
बहुत बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं । 

% आपको हमेशा ऐसे ही उपाय करने चाहिये जो आपके हित के लिये तो हों, 
लेकिन उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिये | इसका तात्पर्य यह भी है कि अगर 
कोई व्यक्ति हनुमानजी की अथवा गदा शंख की पूजा-साधना करके, उपाय करके कुछ 
प्राप्त करता है तो उसका उपयोग हमेशा अच्छे कायों में ही होना चाहिये। यदि उसका 
प्रयोग गलत कार्या में अथवा किसी को कष्ट देने में होता है तो फिर उसके परिणाम भी 
भोगने होते हैं मान लें कि एक व्यक्ति हनुमानजी की कृपा से अपने व्यवसाय से काफी 
पैसा कमाता है फिर उसी पैसे को अधिक ब्याज पर पैसा दूसरों को देता है तो ब्याज के 
रूप में उसे और अधिक पैसा तो मिल जायेगा लेकिन ऐसे लोगों के घर में बीमारी 
स्थायी रूप से डेरा डाल लेती है, दुर्घटनायें होती हैं, किसी प्रकार की कानूनी समस्या में 
फंस जाते हैं, इन सबमें काफी पैसा चला जाता है । यह वही पैसा होता है जो उसने दूसरों 
से अनुचित रूप से लिया था अथवा दूसरों की परेशानी का लाभ उठाकर जो अधिक 
पैसा लिया होता है। कभी-कभी तो व्यक्ति का इतना पैसा चला जाता है कि उसके पास 
कुछ बचता ही नहीं है। इसलिये ध्यान में रखें कि हनुमानजी की कृपा प्राप्त करने के 
लिये उसके योग्य बनना आवश्यक है। 

* गदा शंख के द्वारा जब आप कोई उपाय करते हैं तो वह अपने हित के लिये 
ही करें अर्थात्‌ कभी भी उपाय के माध्यम से किसी का अहित करने के प्रयास न करें। 
इसका कारण भी हमारे विद्वान संन्यासी बताते हैं कि हनुमान जी को संकटमोचक 
अर्थात्‌ संकट को दूर करने वाला देवता माना है। किसी भी प्रकार के गम्भीर संकट में 
हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है, इसलिये उनके माध्यम से अगर किसी को 
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हानि देने वाला उपाय किया जाता है, इसे दूसरे शब्दों में टोटका भी कहा जा सकता है 
तो इसके हानिकारक परिणाम उपाय करने वाले को ही भोगने पड़ते हैं । ऐसे उदाहरण 
देखे जाते हैं जब किसी से जलन अथवा ईर्ष्या के कारण उसे हानि पहुँचाने के लिये ऐसे 
कार्य किये जाते हैं, ऐसा करने से बचें । 

% गदा शंख के द्वारा अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसका 
लाभ अवश्य मिले तो गदा शंख के सम्मुख उपाय करते समय पहले मानसिक रूप से 
श्रीराम का स्मरण करें, ध्यान करें, मानसिक रूप से ही किये जाने वाले उपाय को 
सफल करने का निवेदन करें, इसके बाद उपाय करें । जो साधू-संन्यासी हनुमान जी की 
साधनायें करते हैं, वे बताते हैं कि हनुमान जी से किसी प्रकार की प्रार्थना करने के स्थान 
पर श्रीराम का स्मरण कर लिया जाये तो लाभ शीघ्र मिलता है क्योंकि श्रीराम को किये 
गये निवेदन पर हनुमान जी पहले ध्यान देते हैं, और साधक की इच्छापूर्ति करते हैं। 
इस पर ध्यान दें : 

गदा शंख हनुमान जी का ही प्रतिरूप है, और इसकी पूजा-साधना करने से 
चामत्कारिक फलों की प्राति होती है, इसमें किसी प्रकार की शंका-संदेह नहीं है 
लेकिन यह शंख अत्यन्त दुर्लभ माना जाता है । जो चीज दुर्लभ हो जाती है, उसका मूल्य 
अधिक हो जाता है तथा उसके नकली होने की आशंका भी रहती है। इसलिये अगर 
आपको गदा शंख प्राप्त होता हो अथवा उसके नकली होने का शक-संदेह हो अथवा 
उसका मूल्य बहुत अधिक लगता हो तो उसे प्राप्त करने का विचार छोड़ देना चाहिये। 
वैसे भी आप पूजास्थल में इतने शंख रख भी नहीं सकते हैं | जो भी दुर्लभ प्रकार के 
शंख हैं वे पूंजीपतियों और बड़े उद्योग चलाने वालों के पास ही मिलते हैं क्योंकि वे 
इसके लिये पर्याप्त धन खर्च कर पाने में समर्थ होते हैं । अपने भक्तों की पुकार हनुमानजी 
सबसे पहले सुनते हैं और शीघ्र कृपा करते हैं, इतना मानकर चलें । 
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कौड़िया पूजा के विभिन्न ] एवं प्रयोगों में सबसे 
अधिक उपयोगी मानी जाती हैं, सफेद, पीली कौड़िया 
लक्ष्मी जी एवं सरस्वती जी कृपा क द्वार खोलती हैं 
तथा काली कोडियों के प्रयोग से किये-कराये 
टोने-टोटकों से मुक्ति मिलती है । 


ब्कौडियों के चमत्कार 
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कौड़ियों को जल से प्राप्त एक अनमोल रत्न माना गया है । इस बात का कई बार 
उल्लेख किया गया है कि जो रत्न जल से प्राप्त होते हैं वे हमारे जीवन के साथ बहुत गहरे 
जुड़े रहते हैं क्योंकि प्रतयक्ष- परोक्ष रूप से इनका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। अ 
कारण भी है कि जल मार्ग से अनेक भू-भाग मिलते हैं और जल ने ही जीवन 
संभाल कर, सहेज कर रखा है। यही कारण रहा होगा कि मानव सभ्यता का र 
जल स्रोत के पास हुआ और वहीं विकसित हुआ। दूसरे शब्दों में समुद्र अथवा न 
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के आस-पास जीवन का उद्भव हुआ, वहीं पर विकसित हुआ और वहीं से विस्तार 
हुआ। मानव जीवन को जीने के साधन भी जल स्त्रोत से प्राप्त हुए और जीवन में आने 
चाली समस्याओं के समाधान भी यहीँ से मिले। जल से ही शंखों की प्राप्ति हुई जो 
सीधे-सीधे व्यक्ति की धार्मिक क्रियाओं से जुड़ गये। 
हम इस बात को मानकर चल सकते हैं कि जन्म के बाद मनुष्य को सबसे पहले 
भूख लगी और उसके बाद डर लगा होगा। भूख का समाधान भी पहले जल स्रोत से 
हुआ। जल से प्राप्त जीव मछली, कछुए, केकड़े आदि भूख को शांत करने के काम 
आये। खाने की अन्य वस्तुयें भी सम्भवतः पानी में बहकर ही आयी होगी । इन्हें खाकर 
व्यक्ति ने अपनी भूख की समस्या को हल किया होगा। इसके बाद डर से मुक्ति का मार्ग 
भी यहीं से मिला जिसे हम शंखों के रूप में देखते हैं। शंख हमारी पूजा का केन्द्र बने 
फिर यही ई श्वर की कृपा प्राप्ति के माध्यम बने। आज भी हम अपने घर के पूजास्थलों में 
शंखों को स्थान देते हैं, उनको पूजते हैं और हमें इनका आशीर्वाद भी मिलता है। शंखों 
के साथ-साथ कौड़ियां भी समुद्र एवं नदियों के जल से प्राप्त हुई यह मानकर चलना 
होगा कि जल से प्राप्त यह सभी दिव्य वस्तुयें मानव जीवन को संरक्षित करती हैं, 
समस्याओं से बचाती हैं और देव कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं । 
समुद्र से प्रात शंख पहली दिव्य वस्तु सिद्ध हुई जो देवों को प्रिय और मानवों के 
लिये पूजनीय थी। देवों ने इसे एक आयुद्ध के रूप में हाथ में धारण किया और मानव 
ने अपने पूजास्थल में स्थापित करके पूजा-साधना प्रारम्भ को । ऐसा माना जा सकता हे 
कि शंखों के महत्त्व को सबसे पहले सिद्ध संत-संन्यासियों ने जाना और इसकी पूजा- 
साधना करके साक्षात्‌ देवों के दर्शन किये। इसके बाद जल से प्राप्त होने वाली दिव्य 
वस्तु कौड़ियां थी । यह आकार में शंखों से काफी छोटी थी लेकिन उनका ही लघु रूप 
इनमें दिखता था। कौड़ियों के महत्त्व को सबसे पहले साधुओं ने जाना-परखा होगा। 
उन्होंने इसके द्वारा लोगों का भाग्य देखना प्रारम्भ किया। कौड़ियों को निश्चित संख्या में 
लेकर इन्हें पासों की तरह फेंका जाता था, फिर कौड़ियों की स्थिति देखकर सम्बन्धित 
व्यक्ति के अच्छे-बुरे समय का अनुमान लगाया जाता था। तब आमतौर पर इस प्रकार 
के अनुमान सही प्रतीत होते थे। इस प्रकार से कौड़ियां भाग्य दर्शन का साधन बन गई। 
आज भी अनेक लोग, लोगों के भाग्य को बताने के लिये इन कौडियों का प्रयोग 
करते हैं। 
इसके बाद कौड़ियां मुद्रा के रूप में काम में लाई जाने लगी। इनके माध्यम से 
व्यापारिक लेन-देन होने लगे। इनके द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं 
खरीदा-बेचा जाने लगा। यह व्यापारिक लेन-देन की मुद्रा बन गई थी। 
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शंख संहिता 
कौड़ियां पहली करेंसी : 
कोड़ियों को केवल हमारे देश में ही न अर्थात्‌ करेंसी के रूप में स्वीकारा गया 
था, ऐसा नहीं है । ॥200 ईसा पूर्व चीन ने आधिकारिक रूप से कोडियो का प्रयोग मुद्रा 
के रूप में करना प्रारम्भ किया। पहली बार किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु को 
खरीदने के लिये एक मुद्रा के रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ हुआ। किसी भी मुद्रा का 
अपना एक मूल्य होता है जिससे लेन-देन निश्चित होता हे जैसे कि वर्तमान करेंसी 
अथवा सोना-चाँदी आदि । सोने-चाँदी तथा अन्य धातुओं को सिक्कों के रूप में ढाल 
कर लम्बे समय तक करेंसी के रूप में काम में लिया गया। चीन की तीन हजार साल 
पुरानी करेंसी के रूप में काम में लाई जाने वाली कौड़ियां वहाँ के म्यूजियम में सुरक्षित 
रखी हैं। 
कोडियों का अपना कोई मूल्य नहीं होता, इसे खा-पी नहीं सकते, इसका किसी 
दूसरे रूप में भी उपयोग नहीं हो सकता फिर भी इसे मुद्रा (करेंसी) के रूप में स्वीकार 
किया गया और काफी समय तक यह चलन में रही। करेंसी के रूप में कौड़ियों का 
उपयोग समूचे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और द्वीपों में लगभग 4000 सालों तक चलता 
रहा। अंग्रेजी शासन काल में 20वीं सदी के कई सालों तक युगांडा में कर का भुगतान 
कौड़ियों में किया जाता रहा था। भारत देश में समुद्री तटों से लगे क्षेत्रों में भी लम्बे समय 
तक कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता रहा है। ओडिशा में ।805 तक 
कौड़ियों का उपयोग लेन-देन में होता रहा, बाद में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इसे बंद कर 
दिया। 
कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में बंद कर दिया गया है लेकिन इसका महत्त्व 
आज भी बना हुआ है। आज भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कौड़ियों को फेंक कर उनकी 
स्थिति का गणित लगाकर लोगों के भाग्य के बारे में बताते हैं । इसके अलावा धार्मिक 
कार्यो में तथा अनेक समस्याओं के समाधान के लिये किये जाने वाले उपायों में इनका 
प्रमुखता के साथ प्रयोग किया जा रहा है। इन उपायों को करने का लाभ प्राप्त होता है, 
ऐसा स्वयं उपाय करने वाले बताते हैं | चामत्कारिक दिव्य वस्तुओं में कौड़ियों को भी 
रखा जाता है। 
कौड़ियों के द्वारा अनेक प्रकार के उपाय किये जाते हैं। इनमें अधिकांश ऐसे 
उपाय हैं जो पूरी तरह से अनुभूत हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप 
पहुंचते हैं । इन पर कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गई है | कुछ धर्म ग्रन्थों में भी इनके 
बारे में उल्लेख प्राप्त होते हैं । इन कौड़ियों के द्वारा धन प्रापि के उपाय किये जाते हैं, शिक्षा 
प्राप्ति में आने वाली समस्याओं और अवरोधों को दूर करने में भी कौड़ियों के उपाय 
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किये जाते हैं । किसी के द्वारा किये-कराये गये आभिचारिक टोने-टोटकों के दुष्प्रभावों 
को दूर करने के लिये, नजरदोष की पीड़ा को समाप्त करने के लिये तथा कई बार ऊपरी 
बाधाओं को दूर करने में भी कौड़ियों के अनेक प्रभावी उपाय किये जाते हैं । कुछ लोग 
कौडियों के द्वारा किये जाने वाले उपायों पर विशवास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास 
करते हैं उन्हें किये गये उपायों का पूरा लाभ मिलता है, उनकी अनेक कामनायें पूरी 
होती हैं, अनेक समस्याओं के समाधान प्रा होते हैं जिससे जीवन में आने वाले दुःख 
कष्टों से मुक्ति मिलती है। 
कौड़ियों की उत्पत्ति समुद्रमंथन के समय की ही मानी गई है, इस कारण से इन्हे 
शंख का छोटा रूप भी माना जाता है। कौड़ियों का प्रभाव एवं महत्त्व प्राचीनकाल से ही 
देखने में आता है। पहले अनेक क्षेत्रों की महिलायें कौड़ियों को आभूषण के रूप में 
शरीर पर धारण करती थी। अनेक स्थानों पर इन्हें पवित्र और दैवीय शक्ति से परिपूर्ण 
दिव्य वस्तु माना जाता था। बाद में एक समय ऐसा था, जब कौड़यों का प्रयोग मुद्रा के 
रूप में किया जाता था | कौड़ियों को पवित्र माना जाता था तथा ऐसा विश्वास किया जाता 
था कि इन्हें अपने पास रखने से आर्थिक समस्यायें नहीं आती तथा लक्ष्मीजी की पूर्ण 
कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मीजी के किसी भी उपाय में कौड़ियों का प्रयोग मुख्य रूप से 
किया जाता था। कौडियो के प्रयोग से ऊपरी बाधा एवं अनिष्टकारक शक्तियों से बचाव 
होता है। प्राचीनकाल से ही यह परम्परा रही है कि जिन युवक अथवा युवतियों का 
विवाह होना होता है, उनके हाथों में विवाह के कुछ दिन पूर्व ही कौड़ियां धारण करवाई 
जाती हैं । इससे उनका भावी सुखी जीवन सुरक्षित रहता है। यह परम्परा आज दिन तक 
देखने में आती है। इसके साथ-साथ अनेक उपायों में कौड़ियों का प्रयोग किया जाने 
लगा। मुख्य रूप से धनकारक उपायों में कौड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाने लगा। 
ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया था कि इनकी पूजा करने से लक्ष्मीजी शीघ्र ही प्रसन्न होकर 
साधक को धन-धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। आज भी अनेक उपायों में कौड़ियों का 
प्रयोग किया जाता है। कौड़ियों के अनेक रूपों का उल्लेख होता है, किन्तु मुख्य रूप से 
तीन प्रकार की कौड़ियां उपलब्ध होती हैं- 


धनकारक कौड़ियां 
यह कौड़ियां एकदम सफेद रंग की होती हैं । इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता। 
इन कौड़ियों का प्रयोग धनकारक उपायों में अधिकांशतः होता है ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि धनकारक कौड़ियों का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर 
प्रयोगकर्ता को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं । जो व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र में हैं, वे इन 
धनकारक कौड़ियों का महत्त्व जानते हैं । 
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पीली कौड़ियां 

पीली कौड़ियों का प्रयोग विद्या, बुद्धि के उपायों 
इन कौड़ियों को माँ सरस्वती का प्रतिरूप भी माना 
साथ-साथ पीली कोडियों का विभिन्न उपायो में प्रयोग 
विद्या-बुद्धि की प्राप्ति भी सम्भव होती है। विश्वास 
पास में पर्याप्त धन आता हे, तो श्रेष्ठ बुद्धि भी होनी चाहिये, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही 
प्रात धन का योग्य प्रयोग कर सकता है। अनेक ऐसे उपाय हैं, जिनमें धनकारक 
कौड़ियां एवं पीली कौड़ियों का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। इनका आकार 
भी धनकारक कौड़ियों के समान ही छोटा होता है। 


काली कौड़ियां 

काली कौड़ियों को दुर्लभ माना जाता है । यह दिखने में काले रंग की तथा आकार 
में पीली एवं धनकारक कौड़ियों से बड़ी होती हैं। विश्वास किया जाता है कि जिन 
लोगों के पास में लक्ष्मीजी की कृपा से अत्यधिक धन आ जाता है, उनके प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष शत्रु भी उसी संख्या में बढ़ते जाते हैं । इन शत्रुओं से मुक्त के लिये काली कौड़ियों 
का प्रयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को यह आशंका हो कि उन पर उनका कोई 
शत्रु किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग करवा सकता है, वे भी काली कोड़ियों का 
प्रयोग करके इन तांत्रिक प्रभावों से मुक्त रह सकते हैं । विद्वानों का परामर्श है कि यदि 
धनकारक कोड्यों, पीली कौड़ियों के साथ-साथ काली कौड़ियों का भी सम्मिलित 
रूप से प्रयोग किया जाये, तो व्यक्ति को पर्याप्त धन की प्राप्ति होती है, उसमें विद्या-बुद्धि 
की वृद्धि होती है तथा वह किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग से मुक्त रह सकता है। 


टोने-टोटके अथवा नज़रदोष की स्थिति में काली कौड़ियों का एकाकी प्रयोग भी किया 
जाता है। 


में विशेष रूप से किया जाता है। 
गया है। धनकारक कौड़ियों के 
करने से धन प्राप्ति के साथ-साथ 
किया जाता है कि यदि व्यक्ति के 


कौड़ियों के द्वारा किये जाने वाले उपाय 

% किसी भी प्रकार की नज़र लगने की स्थिति में यह प्रयोग लाभकारक सिद्ध 
होगा। यह उपाय आप किसी भी दिन संध्या समय सम्पन्न कर सकते हैं । ऐसा देखने में 
आता है कि बच्चों को एवं नवविवाहित युवतियों को नजरदोष की समस्या अधिक 
रहती है। इनमें भी छोटे बच्चे नजरदोष से अधिक पीड़ित दिखाई देते हैं। नजरदोष की 
समस्या से पीड़ित बच्चे अचानक रोने लगते हैं, भयभीत रहते हैं और अनायास चमक 
उठते हैं। इस स्थिति में किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रभावी नहीं होती। नजरदोष कौ 
अमस्या से मुक्ति के लिये यह प्रयोग करें । इस प्रयोग के लिये आप 5 काली कौड़ियां 
आप्त करें । जिस बच्चे को नज़रदोष की समस्या है, उसे एक कमरे के बीच में बिठा दें। 


रा नशशशशणशरीणीश्रीफ्ीिरओछइछ 
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अगर बच्चा बैठने में सक्षम न हो, तो बच्चे की माँ अथवा पिता अथवा कोई भी 
अभिभावक इसे गोद में लेकर बैठ सकता है। एक दीपक सरसों का तेल डालकर 
प्रज्वलित करें । इसे बच्चे के सामने रखें । एक व्यक्ति अपने बायें हाथ में पांचों कौड्यों | 
को लेकर नज़रदोष पीड़ित बच्चे के ऊपर से 7 अथवा 3 बार उल्टा उसारा करे।उसार | 
बहुत अधिक तीव्रता के साथ नहीं करना है। जब तक उसारा करें, तब तक मानसिक 
रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि बच्चे को जिस किसी की भी नज़र लगी है, वह दूर हो 
र जाये । उसारा करने के पश्चात्‌ दीपक को घर के बाहर रख दें तथा पांचों कौड़ियों को कोई 
; सदस्य घर से दूर किसी एकांत चौराहे पर खडा होकर एक-एक कौड़ी को चारों 
| दिशाओं में इस प्रकार उछाले कि गिरने वाली कौड़ी उसकी पीठ के पीछे गिरे। पांचवीं 
कौड़ी को चौराहे के बीच में रख दे। कौड़ियां फेंकने एवं रखने की क्रिया करते समय 
मानसिक रूप से पुनः नजऱदोष पीड़ित बच्चे को स्वस्थ करने की प्रार्थना करते रहें। 
इसके बाद बिना पीछे देखे वापिस घर आ जायें। भीतर प्रवेश करने से पूर्व अपने पैरों 
को पानी से अच्छी प्रकार से धो लें । इसी दिन से बच्चे पर नज़रदोष का प्रभाव कम होने 
लगेगा। यदि आप चाहें, तो इस प्रयोग को दूसरे दिन भी कर सकते हैं। 

% जब व्यवसाय हानि देने लगे, तब यह उपाय करें। यदि आप व्यवसाय में 
हैं, आपका व्यवसाय अच्छा चलता है, लेकिन अचानक आपको आभास होने लगता है 
कि व्यवसाय लाभ के स्थान पर हानि देने लगा है, तब इस बात पर ध्यान देना चाहिये 
कि कहीं आपके व्यवसाय को किसी की नजर तो नहीं लग गई ? प्रारम्भिक स्थिति में 
इस पर कम विचार किया जाता है, लेकिन निरन्तर होने वाली हानि चिंता बढ़ा देती है। 
अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यह मानकर चलना चाहिये कि व्यवसाय स्थल को 
किसी व्यक्ति की नज़र लग गई है। इससे आर्थिक समस्यायें उत्पन्न होने लगती हैँ, | 
इसलिये इसका उपाय करने में विलम्ब नहीं करें । इस उपाय के अन्तर्गत आप 5 काली | 
कौड़ियां, 5 पीली कौड़ियां तथा 5 धनकारक कौड़ियां प्राप्त करें । इन्हें स्वच्छ करके | ; 
साफ वस्त्र से पोंछ लें । प्रातःकाल व्यवसाय स्थल में जाने और अपने इष्ट की पूजा करने 
से पहले इन कौड़ियों को एक प्लेट में रखकर पूजास्थल में रख दें, तब पूजा करें, । 
आप नित्य करते हैं । मानसिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस व्यवसाय स्थल को | र 
जिसकी नज़र लगी है, वह दूर हो जाये। दिनभर कौड़ियों को इसी प्रकार पूजास्थल में र 
पड़ा रहने दें। संध्या समय एक छोटा काला कपड़ा तथा एक लाल कपड़ा प्रात करें। 
काले कपड़े में काली कौड़ियों को रखकर पोटली का रूप देकर व्यवसाय स्थल 4 

` ऐसे स्थान पर लटका दें, जिस पर आने-जाने वालों की नज़र पड़ती हो तथा पीली | । 
कौड़ियों एवं धनकारक कौड़ियों को लाल वस्त्र में रखकर पोटली का रूप देक | र 
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कलावे से बांध देवें। इसे धन रखने के स्थान पर रखें। कुछ समय पश्चात्‌ ही नजरदोष 
की समस्या का प्रभाव कम होता दिखाई देने लग जायेगा । हानि कम होकर लाभ पवा 
होगी । 

4 आर्थिक समृद्धि को प्राप्ति के लिये आप यह प्रयोग कर सकते हैं । इस 

उपाय को शुक्लपक्ष के किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं इसके लिये अभिमंत्रित 77 
धनकारक कौड़ियां, ] पीली कोड़ियां तथा ॥ गोमती चक्र प्राप्त करें । प्रात:काल 
स्ान-ध्यान से निवृत्त होकर पूजास्थल के निकट अथवा अन्य किसी कक्ष में गंगाजल 
अथवा गोमूत्र से स्थान शुद्धि करें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सूती 
अथवा ऊनी आसन पर बैठें । अपने सामने बाजोट रखकर उसके ऊपर सवामीटर लाल 
वस्त्र बिछायें | बाजोट के बीच में सवाकिलो गेहूँ की ढेरी बनायें। कौड़ियां एवं गोमती 
चक्र को गंगाजल अथवा स्वच्छ जल से धोकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें । इन्हें एक प्लेट 
में रखकर बाजोट पर बनी अनाज की ढेरी के ऊपर रख दें। सम्भव हो, तो बाजोट पर 
माता लक्ष्मी की तस्वीर को भी स्थान दे सकते हैं । अब धूप-दीप करें, नैवेद्य अर्पित करें 
तथा पुष्प अर्पित करें, तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीजी के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करें | जब 
तक दीपक प्रज्वलित रहे, तब तक सब कुछ यथास्थिति में रहने दें। दीपक ठण्डा होने 
के पश्चात्‌ कौड़ियां एवं गोमती चक्र को लाल वस्त्र में रखकर पोटली का रूप देकर धन 
रखने के स्थान पर रख दें। अब प्रतिदिन प्रातःकाल अपने सामर्थ्य अनुसार लक्ष्मी मंत्र 
का जप करते रहें यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवसन करते हैं, तो उसे तत्काल 
त्याग दें कुछ समय पश्चात्‌ ही आपको उपाय का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा।यह 
एक सामान्य उपाय है, लेकिन लाभ पूरा प्राप्त होता है। 

4 आर्थिक समस्या में यह उपाय प्रभावी परिणाम देता है। जिन व्यक्तियों को 
आर्थिक समस्‍यायें अधिक रहती हैं और इस कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और प्रयास 
करने के उपरान्त भी जिनका कर्ज चुकता नहीं हो पाता, उन्हें यह उपाय अवश्य करना 
चाहिये | इस उपाय को किसी भी माह के शुक्लपक्ष के प्रथम मंगलवार को किया जा 
सकता है। जिस दिन उपाय करना हो, उस दिन प्रातःकाल उठकर ख्रान-ध्यान से निवृत्त 
होकर पूजाकक्ष के पास अथवा अन्य किसी कक्ष में गोमूत्र या गंगाजल से स्थान शुद्धि 
करें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके सूती अथवा ऊनी आसन पर बैठे | 
अपने सामने एक बाजोट बिछाकर उसके ऊपर सवामीटर लाल रंग का वस्त्र बिछायें। 
बाजोट पर सम्भव हो, तो हनुमानजी की तस्वीर को स्थान दें। तस्वीर के ठीक सामने सवा 
किलो गेहूँ की ढेरी बनायें । इसके साथ ही 250 ग्राम गुड़ भी रखें। तब मा य 
कौड़ियां, गोमती चक्र एवं 3 काली कौड़ियां प्राप्त करें! इहे एक बर्तन पे ली, 


कह. 
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गंगाजल एवं दूध से स्नान कराकर स्वच्छ करें | साफ वस्त्र से पोंछकर एक प्लेट में रख | 
कर अनाज की ढेरी पर रख दें। धूप-दीप करें, नैवेद्य के रूप में गुड़-चने अर्पित करें 
तथा पुष्प अर्पित करें । अब आप अग्रांकित मंत्र की कम से कम एक माला का जप करें- 
मंत्र... मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकविनाशन। 

शत्रून्‌ संहार मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो ॥ 
इसके पश्चात्‌ आप अपने कर्जमुक्ति का प्रभु से निवेदन करें और उठ जायें। 
दीपक ठण्डा होने पर कौडियां एवं गोमती चक्र को लाल वस्त्र में रखकर पोटली का 
रूप देकर कलावे से बांध दें और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। गुड़ और गेहूँ 
को अलग-अलग कर दें। गुड़ साण्ड को खिला दें तथा गेहूँ को रात को भिगो दें और | 
प्रातःकाल इस भीगी हुई गेहूँ गाय को खिला दें । गेहूँ के साथ थोड़ा गुड़ भी रख दें। इस 
उपाय को यदि आप निरन्तर आने वाले 7 अथवा ॥ मंगलवार को करते हैं, तो निश्चित 
रूप से आपके कर्ज की समस्या समाप्त होने के मार्ग प्रशस्त होंगे । 
% परिवार ठीक प्रकार से चले तथा दम्पती की संतानें जीवन में पर्याप्त उन्नति 
करें, इसके लिये आवश्यक है कि पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध मधुर एवं ठीक रहें। 
जिन परिवारों में पति-पत्नी के बीच में अनावश्यक रूप से कलह होती रहती है, दोनों 
के बीच तनाव बना रहता है, वहाँ पर उनकी संतानें भी गलत राह पर चल पड़ती हैं 
अथवा उनकी गलत राह पर चलने की सम्भावना बनी रहती है। अनेक बार पति-पत्नी 
प्रयास करते हैं कि आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद अथवा तनाव न हो, लेकिन | र 
किन्हीं अप्रत्यक्ष कारणों से सम्बन्थो में तनाव उत्पन्न हो ही जाता है। ऐसी स्थिति से | ; 
बचने के लिये यह प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है । इस प्रयोग को पति अथवा | । 
पत्नी में से कोई भी कर सकता है अथवा दोनों सामूहिक रूप से भी कर सकतेहैं। | 
आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुषों की रुचि एवं विश्वास इस प्रकार के प्रयोगों में कम॑ | 
रहता है, इसलिये पत्नी को ही इस उपाय को करने की पहल करनी चाहिये | इस उपाय र 
में पीली कौड़ियों का प्रयोग लाभदायक रहता है । इस उपाय के अन्तर्गत 5 पीली 
अभिमंत्रित कौड़ियां प्राप्त करें। इन कौड़ियों को स्वच्छ जल से शुद्ध करें और एक प्लेट. 
में रखकर पूजास्थल में अपने इष्ट के सामने रखें। पूजास्थल में अगर माँ पार्वती | 
तस्वीर है, तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो मानसिक रूप से माँ पार्वती का ध्यान करें | | 
विचार करें कि माँ पार्वती आपके समक्ष ही उपस्थित हैं । अब ॐ गोविन्दाय नमः मंत्र. 
का ॥, 2॥ अथवा 3 बार जप करें। मानसिक रूप से माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि 
उनके जीवन में किसी भी प्रकार से समस्या नहीं आये। अब इन कौड़ियों को डिब्बे में 
सुरक्षित रख लें । जब भी आप किसी मन्दिर में जायें, तब इन कौड़ियों को मन्दिर मेंही | 


ol Als ता 
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अर्पित कर दें। कुछ समय के पश्चात्‌ ही सम्बन्धों में उत्पन्न 
आने लगेगी । इस प्रयोग को करते समय विशेष रूप से पत्नी को यह ध्यान रखना होगा 
कि उसके किसी भी व्यवहार के कारण न तो कोई तनाव उत्पन्न हो और न तनाव बढ़े। 
चूँकि परिवार की सुख-शांति में पत्नी का प्रमुख योगदान रहता है, इसलिये इस प्रकार 
के उपायों में पत्नी का ही अधिक सक्रिय योगदान अपेक्षित है। यह उपाय किसी भी 
दिन किया जा सकता है। प्रयोग करते समय मानसिक रूप से तनाव रहित एवं मन में 
शान्ति होना आवश्यक है । 

% वर्तमान में अधिकांश व्यक्तियों के पास किसी न किसी प्रकार का वाहन 
अवश्य होता है। प्रत्येक वर्ष वाहनों की संख्या बढ़ती चली जाती है तथा यातायात की 
सुविधायें कम होने लगती हैं, ऐसी स्थिति में कई बार अनेक लोगों को दुर्घटनाओं का 
सामना करना पड़ता है। इन दुर्घटनाओं में कभी स्वयं व्यक्ति घायल होता है अथवा 
कभी केवल वाहन को ही हानि पहुँचती है। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की 
दुर्घटना घटित न हो और यदि कभी कोई दुर्घटना हो भी जाये, तो वाहन अथवा वाहन 
चालक को कम से कम हानि हो, इसके लिये यह प्रयोग आप अवश्य करें | इस प्रयोग 
को करने के लिये महीने का कोई भी शनिवार का दिन उपयुक्त रहेगा। एक रूमाल के 
आकार का काला कपड़ा लेकर उसमें ॥] काली कौड़ियां एवं 5 गोमती चक्र तथा 77 
लाल गुंजा बांधकर इसकी पोटली बना लें। इस पोटली को स्वच्छ स्थल पर अथवा 
बाजोट पर रखकर मानसिक रूप से मंगल देवता का स्मरण करें, गुग्गुल को धूप दें, 
प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। इस पोटली को अपने वाहन पर 
किसी ऐसी जगह पर बांध दें, जहाँ यह लटकी रहे। एक महीने के पश्चात्‌ इस पोटली 
को उतारकर अपने वाहन पर से उसारकर जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग को 
आप जब चाहें, तब कर सकते हैं। शुक्लपक्ष का प्रथम शनिवार इस प्रयोग के लिये 
अधिक उपयुक्त होगा । 

उपरोक्त में बताये गये सभी उपाय अवश्य लाभ देते हैं, इसके लिये केवल इतनी 
ही आवश्यकता है कि उपाय करने वाला इसमें पर्याप्त आस्था एवं विश्वास रखे! 
अनास्था अथवा अविश्वास किसी भी उपाय को करने के बाद प्राप्त होने वाले फल में 
कमी कर देता है। आप जब कोई उपाय करके उसका फल ईश्वर की कृपा पर छोड़ 
देते हैं, तब आपको बहुत अच्छे फल की प्राति होती है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों, 
साधकों को निराश नहीं करते । 


काली कौड़ियों के तांत्रिक उपाय य 
तंत्र साधना को सबसे प्रभावी माना जाता है लेकिन आम व्यक्ति के लिये तांत्रिक 
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उपाय करना सम्भव नहीं होता है। आमतौर पर तांत्रिक उपाय अथवा किसी प्रकार के 
प्रयोग शमशान स्थल में जलती चिताओं के समक्ष किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। 
वर्तमान में जहाँ शवदाह बने हैं जिनकी पूरी तरह देखभाल की जाती है, वहाँ इस प्रकार 
के उपाय अथवा प्रयोग किये जाने सम्भव नहीं हैं लेकिन पहले के समय में जहाँ शवों 
को खुले में अग्नि दग्ध किया जाता था, वहाँ अनेक तांत्रिक, जलती चिताओं के समक्ष 
विशेष उपाय, प्रयोग किया करते थे । ऐसे तांत्रिक प्राय: समाज से कटे रहते थे। इनका 
व्यवहार असामान्य होता था। आमतौर पर इनकी साधनायें गुप्त हुआ करती थी | कुछ 
लोगों द्वारा इनको कुछ धन देकर अपने विरोधियों एवं शत्रुओं के लिये मारण, उच्चाटन 
के प्रयोग किये-कराये जाते थे। 

आम व्यक्ति के लिये कुछ तांत्रिक प्रयोग, उपाय के लिये होलिका दहन का दिन 
अत्यन्त उपयोगी रहता है । होलिका दहन के बारे में अधिकांश लोग इसके इसी पक्ष को 
जानते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी थी | यह हरिण्यकशिपु का 
षड्यंत्र था, विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने का। होलिका को वरदान था कि अग्नि 
उसका अहित नहीं कर सकती। इसलिये प्रहलाद को लेकर वह इस सोच के साथ 
चिता में बैठी कि अग्नि प्रज्वलित होने के बाद उसको कोई हानि नहीं पहुँचेगी और | | 
प्रहलाद इस अग्नि में जल जायेगा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो प्रहलाद ने आँखें बंद 
कर विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने प्रहलाद को बचा लिया | ह 
लेकिन होलिका के लिये वह वास्तव में चिता बन गई । इसलिये होली दहन के समय | - 
जो दहन किया जाता है, वह एक प्रकार से होलिका की चिता ही है । जो लोग विशेषकर ; 
महिलायें होली दहन के स्थान की पूजा करती हैं, दहन के बाद जल के छींटे मारती हैं, | र 
यह सारी क्रियायें शव दहन के पूर्व, तो कहीं पर बाद में की जाती हैं, इसलिये होलिका | र 
दहन को होलिका की चिता के रूप में भी देखना चाहिये | जो लोग तंत्र क्रियायें अथवा | - 
तांत्रिक उपाय, प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें होलिका दहन के समय कुछ विशेष उपाय । र 
करने चाहिये ।यह उपाय एकदम आसान हैं और इन्हें सहजता के साथ किया जा सकता र्‌ 
हे। इन उपायों में मुख्य रूप से काली कौड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिये 
होलिका दहन से पूर्व इनकी व्यवस्था करके रखें । | र 

कौड़ियों का शुद्धिकरण-- चाहे किसी प्रकार का उपाय किया जाये, इसमें र 
प्रयुक्त वस्तुयें शुद्ध होनी चाहिये । इस दृष्टि से जिन काली कौड़ियों का उपयोग करना | र 
है, उनको शुद्ध करके सुरक्षित रख लें | होलिका दहन से पहले जो भी सोमवार आये | 
उस दिन कोड़ियों को सिद्ध अथवा अभिमंत्रित करके रखें | प्रात: पूजा के समय जितनी | 
कौड़ियों को अभिमंत्रित करना है, उनको स्वच्छ जल में अच्छे से धोकर सूती वस्त्रसे | 


लवी 


न्या 
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पोंछ लें। अब इनको एक छोटी प्लेट में रखकर पूजास्थल में रखें अथवा पूजास्थल के 
पास एक चौकी अथवा बाजोट पर सफेद सूती वस्त्र बिछाकर उस पर कौड़ियों वाली 
प्लेट को रखें । धूप-दीप करें इसके बाद ॐ नम: शिवाय मंत्र की तीन माला जप करें । 
इतना करने भर से कौड़ियां सिद्ध अर्थात्‌ अभिमंत्रित हो जाती हैं और उपाय में प्रयोग 
कर सकते हैं । इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दें। आगे जो प्रयोग करना है, उसी अनुरूप 
काम में लें। 

शत्रु शमन के लिये--लगभग सभी लोगों के चाहे-अनचाहे अनेक शत्रु हो जाते 
हैं । इनमें अधिक संख्या उनकी हे जो आपकी उन्नति, प्रगति, सुख-समृद्धि से ईर्ष्या 
करने लगते हैं | दरअसल कुछ नहीं करने वाले लोगों की समस्या यह नहीं होती कि 
उन्हें जितना कुछ करना चाहिये था, उतना वे नहीं कर पाये, उनकी इससे बड़ी समस्या 
यह होती है कि आपने इतना कुछ क्यों कर लिया, आप इतना सुख से जीवन क्‍यों जी 
रहे हैं ? आप जो सुख भोग रहे हैं, उससे उन्हें समस्या रहती है। अपनी समस्या का 
उनके पास समाधान यही रहता है कि किसी प्रकार से आपको इन सुख-सुविधाओं से 
वंचित कर दिया जाये एवं आपको किसी भी प्रकार से अधिकाधिक हानि पहुँचाई 
जाये। ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे लोग सामने आकर प्रत्यक्ष 
रूप से अहित नहीं कर सकते, इसलिये वे दूसरा रास्ता खोजते हैं । आपका अहित करने 
के लिये टोने-टोटके करते हैं अथवा करवाने लगते हें । आमतौर पर तो ऐसे टोटके 
अधिक प्रभावी नहीं होते लेकिन कभी-कभी इनका प्रभाव बहुत अधिक होने लगता 
है। व्यक्ति के सामने अचानक से समस्यायें आने लगती हैं, व्यापार है तो हानि होने 
लगती है । कभी-कभी अपयश की स्थिति भी आ जाती है। इस प्रकार की परिस्थितियों 
में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है ? अगर इस प्रकार की समस्या किसी 
के सामने आती है, तो यह मानकर चलना चाहिये कि अवश्य किसी ने कुछ करवाया 
है। आजकल तो लोग इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन इससे 
इन्कार भी नहीं किया जा सकता | इसलिये एक छोटा सा उपाय होलिका दहन के समय 
कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है । इसके लिये आप सात काली कौड्यों को हाथ में 
थामें और जहाँ होलिका दहन होना है, वहाँ पर मानसिक रूप से ॐ दूं दुर्गाय नमः का 
जप निरन्तर करते रहें । जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाये और लपटें उठने लगें 
तो दुर्गाजी का मंत्र जपते हुए कौड़ियों को अग्नि में फेंक दें, इसके बाद तीन परिक्रमा 
करें | परिक्रमा करते समय मानसिक रूप से प्रार्थना करते रहें कि जाने-अनजाने शत्रुओं 
की शत्रुता समाप्त हो, शत्रु भाव समाप्त हो । इसके बाद आप घर आ जायें । दूसरे दिन एक 
लोटा जल लेकर दहन वाले स्थान पर जायें । राख और कोयले पर जो दहन के बाद वहीं 
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मिल जायेंगे, उस पर जल के छोटे मारें । जल गिराते हुए एक बार फिर से तीन परिक्रमा . 


करें और घर आ जायें। अन्दर प्रवेश से पहले हाथ-पांव धो लें । इसके बाद आपको 
अनुभव होगा कि प्रत्यक्ष-परोक्ष शत्रुओं का भय कम होने लगेगा, जो अचानक से हानि 
होती थी, उसमें भी कमी आयेगी। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जायेगा। 
इस उपाय में कौडियों को अग्नि में फेंकते हुए शत्रु नाश की भावना मन में नहीं 
लानी चाहिये, केवल शत्रुभाव, शत्रु भावना समाप्त होने की प्रार्थना करनी चाहिये। 
इसका कारण यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, वे 
आपके अपनों में से ही होंगे। इसलिये उनके नाश की भावना करके एक प्रकार से 
अनेक परिवार के सदस्यों के बारे में बुरा सोचने जैसा है, जो एक पाप के बराबर है। 
मानकर चलें कि दूसरों के भले में ही हमारा भला होता है। 
नजरदोष निवारण के लिये--परिवार में बच्चों को नजर लगने की समस्या 
सबको परेशान करती है। वैसे तो यह आम समस्या है और जब भी नजर लगने की 
समस्या आती है तब नजर उतारने के उपाय किये ही जाते हैं, लेकिन होलिका दहन के 
अवसर पर नजरदोष निवारण का उपाय करना विशेष फलदायी होता है। सिद्ध सन्त- 
संन्यासियों का मानना है कि होलिका दहन के समय अगर नजरदोष निवारण का उपाय 
कर लिया जाता है तो अधिकांशत: यह समस्या हमेशा के लिये समाप्त हो जाती है। 
इसलिये इस दिन यह उपाय कर लेने में कोई बुराई नहीं है । सब जानते हैं कि होलिका 
दहन का घोषित समय होता है अर्थात्‌ होलिका दहन कितने बजे होगा, इसका पता 
पहले चल जाता है। इस समय के अनुसार दहन के कुछ समय पूर्व सात काली सिद्ध 
कौड़ियों को हाथ में पकड़ें, इसमें एक हरी इलायची और तीन लौंग भी रखें । इन तीनों 
चीजों को मुट्ठी में बंद करके जिस बच्चे की नजर उतारनी है, उसका सिर के ऊपर से 
लेकर नीचे पैर तक सात बार उल्टा उसारा करें | इस सामग्री को एक छोटे काले वस्त्र 
अथवा काले कागज में रखें, इसमें मुट्ठी भर काली सरसों भी रखें | इस सामग्री को 
कागज या काले वस्त्र में समेट कर होलिका दहन वाले स्थान पर आ जायें | जब अग्नि 
प्रज्वलित हो जाये तो श्रीहरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए बालक को नजरदोष से मुक्ति 
देने की प्रार्थना करें और इसके साथ ही सारी सामग्री अग्नि को अर्पित कर दें। हाथ 
जोड़ें। तीन परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय निरन्तर बालक की नजरदोष मुक्ति की 
भावना करते रहें और वापिस आ जायें। दूसरे दिन एक लोटा अग्निस्थल पर जल का 
छिड़काव करें| ईश्वर कृपा से आपका बालक नजरदोष की समस्या से मुक्त हो जायेगा। 
रक्षा कवच के लिये- जो लोग अपना चारपहिया अथवा दोपहिया वाहन 
चलाते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। 


al 
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सड़कों पर वाहन का दबाव इतना अधिक हो गया है कि सहजता के साथ वाहन चलाना 
एक परीक्षा बन गई है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपकी गलती से दुर्घटना की 
आशंका कम रहे किन्तु दूसरों के कारण दुर्घटना हो ही जाती है। अपनी गलती से हो 
अथवा दूसरे की गलती से, दुर्घटना में या तो वाहन को क्षति पहुँचती है या फिर स्वयं 
को ही शारीरिक चोट की पीड़ा होती है । इस स्थिति से बचने के लिये होलिका दहन के 
समय रक्षा कवच हेतु एक आसान उपाय कर लेना हितकर रहता है। इसमें अधिक 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और न इसमें किसी प्रकार का खर्च करना पड़ता 
है। इस उपाय को करने से मन में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि ई श्वर हमारी रक्षा 
करेंगे । यह विश्वास वास्तव में आपको और हमको, सबको अनेक समस्याओं से बचाता 
है। इस उपाय के अन्तर्गत एक झर की व्यवस्था करनी है। दूसरे शब्दों में पकोड़े बनाने 
में जो उपकरण काम आता है, जिससे कढ़ाही से पकोडे निकालते हैं। इसे लेकर 
होलिका दहन वाले स्थान पर आ जायें । जब दहन हो जाये, लपटे कम हो जाये तो जलने 
से उत्पन्न गर्म राख को झर में भर कर घर ले आयें । इसे गेट के पास ही रखें। एक काली 
कौड़ी लेकर इस राख में दबा दें, इसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखकर ढक दें ताकि हवा 
से राख फैले नहीं । दूसरे दिन प्रात: काली कौड़ी को निकाल लें और राख को वापिस 
दहन वाले स्थल पर डाल दें। कोड़ी को जल से धोकर स्वच्छ कर लें। इसे छोटे काले 
वस्त्र में बांध कर अपने वाहन में रखें। अगर दोपहिया वाहन है तो डिक्की में रखें अथवा 
डिक्को के अन्दर किसी प्रकार से बांध कर रखें ताकि वह इधर-उधर न होने पाये। 
अगर चारपहिया वाहन है तो इसे डेशबोर्ड में रखें अथवा स्टेयरिंग व्हील पर बांध दें। 
इस उपाय का सबको लाभ होगा। संत-संन्यासी मानते हैं कि पहला प्रयास यह होना 
चाहिये कि दुर्घटना न होने पाये, अगर दुर्भाग्यवश होती है तो शरीर और वाहन का 
नुकसान न हो और शरीर का तो होना ही नहीं चाहिये। अगर होता भी है तो जीवन मृत्यु 
के द्वार तक तो नहीं ही आना चाहिये। सभी व्यक्ति देखकर, संभल कर वाहन 
को चलाते हैं, लेकिन कभी-कभार होने वाली अनहोनी को ऐसे उपाय बचाकर रखते हैं, 
शारीरिक हानि से सुरक्षित रखते हैं । इसे किसी भी प्रकार से अंधविश्वास के रूप में नहीं 
लेना चाहिये । स्वयं की और दूसरों की रक्षा के लिये किये गये सभी उपाय अच्छे होते हें । 

अगर आपके पास झर आदि नहीं है तो सुविधानुसार किसी प्रकार से होली की 
राख घर लेकर आयें और उपरोक्त अनुसार उपाय करके लाभ प्राप्त करें। 

देव दोष निवारण हेतु--पूजा करते समय अथवा किसी प्रकार का धार्मिक 
कार्य करते समय अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है, जो देवताओं के अपमान के रूप में 
परिभाषित किया जाता है । सामान्य रूप से इसे देव दोष के रूप में माना जाता है । विद्वान 
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और सिद्ध संत-संन्यासियों का मानना है कि व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो 
प्रायश्चित के लिये अपने आराध्य देवी-देवता की शरण में जाता है, अर्थात्‌ उनके समक्ष 
विशेष पूजा-साधना करके किये गये अपराधों की क्षमा प्रार्थना कौ जाती है। इससे मुक्ति 
मिल जाती है, ऐसा सभी विश्वास करते हैं लेकिन जब कोई हमारे सभी अपराधों को 
क्षमा कर देने वाले देवों का ही अपमान हो जाये तो उसकी क्षमा किससे माँगी जा 
सकती है? देव दोष क्या हे और यह कैसे हो जाता है, इसे स्पष्ट कर पाना सम्भव नहीं 
है। कभी-कभी सामान्य त्रुटि भी देव दोष में आ जाती है। प्रकाण्ड विद्वान, पण्डित, 
पूजा कार्य सम्पन्न करवाने वाले भी इसे मानते हैं । इसलिये विद्वान आचार्यो के मार्गदर्शन 
में जब कोई अनुष्ठान कराया जाता है तो अन्त में यह प्रार्थना की जाती है कि अगर कोई 
त्रुटि हो गयी हो तो क्षमा करें । यह क्षमा-प्रार्थना प्रत्येक धार्मिक कार्य अथवा किसी भी 
अनुष्ठान की पूर्णाहुति के अवसर पर की जाती है। कई बार व्यक्ति के सामने एक के 
बाद एक समस्‍यायें आने लगती हैं, दुःख-कष्ट बढ़ने लगते हैं तो इसमें भी देव दोष की 
भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसका प्रायश्चित किया जाना आवश्यक है। 
होलिका दहन को भी एक ऐसा अवसर बताया गया है जब कोई भी देवदोष का 
प्रायश्चित कर सकता है । इसके लिये पाँच शुद्ध की गई कौड़ियों को दायें हाथ में लेकर 
दहन स्थल पर आयें। अग्नि प्रज्वलित हो जाये, लपटे उठने लगें तो मानसिक रूप से 
चाहे-अनचाहे हुए देव दोष को क्षमा करने की प्रार्थना करें । इसके बाद हाथ में रखी 
कौड़ियों को होलिका की अग्नि को समर्पित कर दें | ऐसा करने के बाद आपको लगेगा 
कि मन का बोझ कुछ कम हुआ है और आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा, 
अच्छे और खुशियों भरे दिन वापिस जीवन में आयेंगे । यही देव दोष मुक्ति की निशानी 
है। इस प्रकार के उपाय करने से जो मन को शांति और साहस मिलता है, वह आगे 
बढ़ने की राहों को आसान बना देता है । ईश्वर की कृपा से व्यक्ति निरन्तर आगे की ओर 
बढ़ता जाता है। परिवार के सदस्य भी सुख-शान्ति की अनुभूति करते हैं। 


हस 


: गोमती चक्र हमेशा समस्याओं और दुःख-कष्टों के चक्रव्यूह 
से बाहर निकालने का काम करते हैं । विभिन्न उपायों में 
गोमती चक्र का उपयोग करने से समस्याओं के 
समाधान प्राप्त होते हैं और कामनाओं की 
पूर्ति होने के अवसर बनते हैं । 


गोमती चक्र 


| "१ 9 9 व जे है हँ ना हि पक 

| 5 IR ७) की | 
| 2 $$ वि ७१ का | कि मर का 9 ५ से | 
0... रंगीन चित्र पृष्ठ संख्या 220 पर देखें | 


गोमती चक्र भी जल में पायी जाने वाली ऐसी चामत्कारिक वस्तु है जो मानव 
जीवन में आने वाली समस्याओं, कष्टों को दूर करने में सहायक होती है जो दुःखों का 
कारण बनते हैं । गोमती चक्र के नाम से ही स्पष्ट होता है कि गोमती नदी में यह पाये 
जाते हैं। इनका एक भाग कछुवे की पीठ की तरह उभरा होता है और इसके नीचे का 
भाग समतल होता है, इस पर चक्र की आकृति बनी होती है, इसलिये इसे गोमती चक्र 
के नाम से पुकारा जाता है । इसे श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप भी माना जाता 
है। गोमती चक्र का प्रयोग जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये तथा 
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कामनाओं की पूर्ति के लिये किया जाता है किन्तु मुख्य रूप से धन सम्बन्धी समस्याओं 
के समाधान के लिये किया जाता है । लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिये किये जाने वाले 
उपायों में गोमती चक्र का प्रयोग विशेष प्रभावकारी माना गया है। गोमती चक्र को 
नागचक्र के नाम से भी पुकारा जाता है । वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की 
कुण्डली में नाग दोष अथवा सर्पदोष होता है, उन्हें विद्वान ज्योतिषी के परामर्श से गोमती 
चक्र का प्रयोग करना लाभदायक होता है। 
गोमती चक्र को अत्यन्त पवित्र और चमत्कारी शैल पत्थर माना जाता है। इसके 
बारे में संत-संन्यासियों का मानना है कि यह जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी 
रहती है। अगर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिये आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 
गोमती चक्र का भी प्रयोग करना चाहिये, इसके फल की प्राप्ति समय पर और अपेक्षा 
के अनुसार होती है। यह आपकी समस्याओं के समाधान करने के साथ सुख-समृद्धि 
एवं खुशियों के द्वार खोल देते हैं। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि 
गोमती चक्र जो एक छोटा पत्थर मात्र है, उससे इतना लाभ कैसे मिल सकता है ? इस 
बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना होगा कि गोमती चक्र मात्र एक छोटा सा पत्थर नहीं 
है, यह एक चामत्कारिक वस्तु है जो आपकी अनेक समस्याओं को दूर करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हें । जो भी वस्तुयें पूजा के काम आती हैं अथवा किसी प्रयोग 
अथवा उपाय में काम लेते हैं, उनका महत्त्व उनके आकार-प्रकार से नहीं देखना 
चाहिये। आप यदि गोमती चक्र के द्वारा किसी प्रकार का कोई उपाय कर रहे हैं तो उस 
पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखनी आवश्यक है, इसके बिना आप जो उपाय करेंगे, 
उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ 
उपाय करते हैं, उसका प्रभाव उसी समय से प्रारम्भ हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि 
आप उस प्रभाव को समझ नहीं पायें, देख नहीं पायें, लेकिन प्रभाव तो होता ही है । अगर 
इनका किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता तो लोग क्यों उपाय करते ? सीधी बात है कि 
जिन लोगों का इन पर पूर्ण विश्वास है, आस्था है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होता है, जिन 
लोगों के लिये यह केवल मात्र एक छोटा सा पत्थर है, उनके लिये यह पत्थर से अधिक 
कुछ नहीं होता है। आधे-अधूरे विश्वास के साथ कोई कार्य करने से अच्छा है कि कार्य 
किया ही न जाये। 
यहाँ कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें करने से आपको 
आशानुरूप लाभ कौ प्रापि होगी। यह ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते 


हैं। इसमें आपको अधिक धन एवं समय खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है 
लेकिन आस्था और विश्वास पूरा रखना होगा-- 
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** यदि आपसे खर्च अधिक होता है, बचत कम होती है और आपके लिये यह 
गम्भीर समस्या बन गई है तो यह उपाय करें, लाभ होगा- किसी भी माह के शुक्लपक्ष 
के प्रथम शुक्रवार को 7] गोमती चक्र प्रात करें। इन्हें स्वच्छ जल से अच्छी तरह से 
धोकर शुद्ध कर लें। इन्हें एक छोटी प्लेट में रखें, केसर का तिलक करके पूजा स्थल में 
लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र के समक्ष रखें। अब लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 
तीन माला जप करें | इससे यह सिद्ध हो जायेंगे । इनमें से चार गोमती चक्र लेकर घर के 
चारों कोनों में एक-एक दबा दें। पुनः तीन चक्र लेकर लाल वस्त्र में रखकर पोटली 
बनायें और मोली से बाँध दें। इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर अथवा 
तिजोरी में रख दें। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस पोटली को अपने गल्ले में, जहाँ 
आप पैसा रखते हैं, वहाँ रख दें । तीन चक्र पूजास्थल में स्थित लक्ष्मी जी के चित्र के 
आगे अथवा विग्रह के आगे रखें । शेष बचा एक चक्र किसी सिद्ध लक्ष्मी मंदिर अथवा 
श्रीहरि विष्णुजी के मंदिर में चढ़ा दें। मंदिर में चढ़ाते समय मानसिक रूप से अपनी 
समस्या के बारे में विष्णुजी अथवा लक्ष्मी जी को बतायें और इस समस्या को दूर करने 
का निवेदन करें। इस उपाय को इतना ही करना है। अब जो उपाय किया है, उस पर 
विश्वास रखें और निष्ठापूर्वक अपने काम में लग जायें । लक्ष्मी जी एवं विष्णु जी की 
कृपा से शीघ्र ही आपकी समस्या दूर होगी। 

% आपका अच्छा चलता व्यवसाय कम चलने लगा है अथवा कुछ नुकसान होने 
लगे हैं और इसका कारण आप किसी की नजर लगना मानते हैं तो फिर यह उपाय 
करें- 77 गोमती चक्र और 3 लघु नारियल प्राप्त करें । चक्रों को स्वच्छ जल से शुद्ध 
करें और सूती वस्त्र से पोंछ कर एक प्लेट में रखें । इसी में लघु नारियल भी रखें | अब 
प्रात: अथवा संध्या की पूजा के समय इन सबको प्लेट सहित पूजास्थल में रखें और 
दैनिक पूजा, जैसी आप करते हैं, वैसी पूजा करें। पूजा के बाद कुछ समय तक सारी 
सामग्री इसी प्रकार रखी रहने दें | जब दीपक ठण्डा हो जाये तो चक्र एवं लघु नारियल 
को एक पीले वस्त्र में रखकर पोटली बनायें और इसे काले डोरे से बाँध दें। अब इस 
पोटली को मुख्यद्वार पर टांग दें अथवा दुकान के अन्दर ऐसी जगह लटका दें जहाँ से 
इसे देखा जा सके। इस उपाय के बाद अगर नजरदोष का प्रभाव है तो वह दूर हो 
जायेगा। 

* यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और अचानक से इसमें हानि होने लगी है 
तो यह उपाय करें । इस उपाय में 7 गोमती चक्र महीने के शुक्लपक्ष के पहले शुक्रवार 
को लेकर शुद्ध करें । इसे एक माला लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करें और बहते जल में प्रवाहित 
कर दें। इसके बाद आपकी समस्या दूर होने लगेगी । लक्ष्मी जी की कृपा से व्यवसाय में 


is 
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होने वाली हानि कम होकर लाभ बढ़ने लगेगा। यह एक सामान्य, सरल तथा प्रभावशाली 
उपाय है, उपाय करें और सब भूल जायें । व्यवसाय में लाभ होने लगेगा। 

4* यदि आर्थिक समृद्धि में निरन्तर रुकावटें आ रही हैं, तो छहमुखी और 
सातमुखी रुद्राक्ष के साथ लॉकेट में गोमती चक्र धारण करने से अनुकूलता मिलेगी। 

* आठ गोमती चक्र लेकर दीपावली के दिन 2-2 गोमती चक्र अपने सिर पर 
से उसारकर चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक कर्म 
करवाया है, तो उसका प्रभाव दूर हो जायेगा । 

4* न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, तो कोर्ट जाने से पहले पांच गोमती चक्र 
को अपनी जेब में रखकर जायें तथा जो स्वर चल रहा हो, वह कदम आगे रखें । इससे 
आपको सफलता प्राप्त होगी । 

4 2 गोमती चक्र गणेशजी के साथ ऋद्धि-सिद्धि मानकर दीपावली या शुभ 
समय पर पूजन-अर्चन करके धन रखने के स्थान पर रखें, इससे समृद्धि बढ़ती जायेगी । 

*% यदि आपके द्वारा किये जाने वाले व्यापार अथवा व्यवसाय में किसी कारण से 
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लगातार समस्यायें एवं रुकावटें आ रही हैं, तो 2 गोमती चक्रों को लकड़ी की डिब्बी ४ 
में सिंदूर के साथ रखें और यह डिब्बी अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे 
आपके व्यापार अथवा व्यवसाय में शीघ्र लाभ होने लग जायेगा। - 


% दीपावली के दिन 2 गोमती चक्र लेकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें अथवा 
किसी भी शुभमुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं । इसके बाद यदि आपका व्यवसाय है, तो 
7 गोमती चक्र अपने व्यवसाय स्थल के पूजाघर में रखें तथा शेष 70 गोमती चक्र घर 
के पूजाघर में माँ लक्ष्मी का रूप मानकर स्थापित करें । यदि आप किसी नौकरी में हैं तो अ 
॥॥ गोमती चक्र घर में धन रखने के स्थान पर रखें तथा इनकी लगातार पूजा-अर्चना 
करते रहें । ऐसा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जायेंगे। 

$ यदि आप दुकान सम्बन्धी कार्य करते हैं तथा उस पर किसी कौ नज़र लग 
गई है अथवा किसी ने टोना-टोटका कर दिया है, जिसके कारण आपकी दुकान चल 
नहीं पा रही है, तो ।] गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध कर दुकान के मुख्यद्वार या 
चौखट पर लटका दें। ऐसा करने से आपकी दुकान पर लगी नज़र अथवा टोना-टोटका 
दूर होकर दुकान फिर से चलने लग जायेगी। 

* यदि आपके द्वारा लिया गया कर्ज नहीं उतर रहा है तथा लगातार एक के बाद 
एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे आपको फिर से धन उधार लेना पड़ रहा 

हो, तो ऐसी स्थिति में यह प्रयोग आपके लिये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मंगलवार को हनुमानजी 
की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने लाल आसन पर बैठ जायें तथा तांबे की एक कटोरी 
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में ॥॥ कौड़ियां एवं गोमती चक्र रखकर इनके ऊपर गंगाजल छिड़क कर रख लें। 
अब इन पर सिन्दूर का टीका लगायें । इस क्रिया के दौरान मानसिक रूप से हनुमानजी 
से ऋणमुक्ति को प्रार्थना करें तथा 708 बार निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें- 

मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकविनाशन। 

शत्रून्‌ संहार मां रक्ष श्रियं दापय मे प्रभो॥ 

उपरोक्त मंत्र जप के पश्चात्‌ बन्दरों को गुड़-चना डालें अथवा साण्ड को थोड़ा सा 
गुड़ खिलायें । गोमती चक्र एवं कौड़ियों को किसी नदी अथवा तालाब में संध्याकाल में 
इस भावना के साथ एक-एक कर प्रवाहित करते जायें कि जिस प्रकार ये मेरी नजरों से 
दूर हो रही हैं, उसी प्रकार मेरा ऋण भी उतर रहा है | यह उपाय निरन्तर 7 मंगलवार 
तक करने पर आपको ऋण चुकाने हेतु कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था जरूर हो 
जायेगी। 

% जिन बालकों को बार-बार नजर लग जाती है अथवा वे बिना कारण ही रोते 
रहते हैं अथवा चिड्चिड़े रहते हैं, तो यह प्रयोग आप अवश्य करें- शनिवार को 7 
काली कौड़ियां, | गोमती चक्र एवं 5 कालीमिर्च लेकर बालक पर 7 बार उल्टा उसार 
लें । अब प्रातःकाल कौड़ियों एवं कालीमिर्च को नदी अथवा तालाब में डाल दें । इसके 
बाद गोमती चक्र को चांदी के लॉकिट में जड़वाकर एवं पंचामृत से शुद्ध कर धूप-दीप 
दिखायें तथा ॐ ऐं हीं हनुमते रामदूताय नमः मंत्र का 08 बार जप कर काले डोरे में 
डालकर बालक के गले में धारण करवा दें। इस प्रकार यह प्रयोग करने से बालक को 
नजर तथा ऊपरी बाधा से सम्बन्धित कोई भी समस्या होगी, तो वह दूर हो जायेगी । 

% आपके व्यापार में वृद्धि हेतु शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार अथवा दीपावली के 
दिन माँ लक्ष्मीजी के पूजन के पश्चात्‌ आप यह प्रयोग कर सकते हैं- इस दिन आप 
अभिमंत्रित 3 कौड़ियां एवं 3 गोमती चक्र लेकर उन्हें गंगाजल अथवा शुद्ध जल में कच्चा 
दूध मिलाये हुए जल से स्नान करायें। स्नान कराने के बाद धूप-दीप से पूजन-अर्चन करें 
तथा ॐ हीं श्रीं क्लीं मंत्र का 08 बार जप करें। मंत्र जप के पश्चात्‌ कर्पूर जलाकर 
आरती करें । इन कौड़ियों एवं गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांध कर रख दें। अब आप 
अपने व्यवसाय स्थल की चारदीवारी को मौली के डोरे अथवा कलावा से नापकर इस 
लाल कपड़े की पोटली पर बांध दें। इस गोमती चक्र एवं कौडियों की पोटली को अब 
अपनी दुकान अथवा व्यवसाय स्थल में अपनी तिजोरी अथवा गल्ले में रख दें तथा उन्हें 
नित्य धूप-दिखाते हुए उपरोक्त मंत्रजप भी करते रहें । ऐसा करने से आपके व्यापार में 


आशातीत वृद्धि होगी। 
4* आर्थिक समृद्धि के लिये गोमती चक्र को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसके 
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साथ ही लक्ष्मी प्राप्त के लिये पीली कौड़ियों को भी श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिये यदि 

गोमती चक्र के साथ पीली कौडियों का प्रयोग किया जाये, तो इसका प्रभाव शीघ्र प्राप्त 

होता है। यदि पीली कौड़ी उपलब्ध न हो, तो सामान्य कौड़ी को केसर से रंग कर उपाय 
में प्रयोग किया जा सकता है। वैसे तो यह उपाय दीपावली के दिन किया जाना अत्यंत 
शुभ एवं प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन यदि आर्थिक समस्यायें अधिक हैं, तो 
शुक्लपक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार के दिन यह उपाय किया जा सकता है। इस 
उपाय में आपको केवल ॥ गोमती चक्र एवं ॥] पीली कौड़ियों की आवश्यकता 
रहेगी । उपाय करने से पूर्व इन्हें प्राप्त कर लें। ध्यान रहे कि गोमती चक्र किनारों से कटे 
हुए अथवा टूटे हुए न हों | दीपावली पूजन के समय जब चाँदी के सिक्के और रुपयों की 
पूजा की जाये, उसी समय गोमती चक्र एवं कौड़ियों की पूजा भी अवश्य करनी 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ इन गोमती चक्र एवं कौड़ियों को उन चाँदी के सिक्के और रुपयों के 
साथ बांधकर अपनी तिजोरी अथवा धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिये। इस 
प्रयोग से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और जीवन में धन की कमी महसूस नहीं 
होगी। 

* एक अन्य सामान्य उपाय के अन्तर्गत आप 77 गोमती चक्र एवं ॥] धनकारक 
कौड़ियां प्राप्त करें। शुक्लपक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार के दिन गोमती चक्र एवं 
धनकारक कौड़ियों को स्वच्छ करके एक प्लेट में रखें और अपने पूजास्थल में माँ 
लक्ष्मी के सामने स्थान दें । यदि पूजास्थल में लक्ष्मीजी की प्रतिमा अथवा तस्वीर नहीं है, 
तो इसकी व्यवस्था करें। अब पूजास्थल के समक्ष माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 5 
माला जप करें तथा मानसिक रूप से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें । इस 
उपाय के पश्चात्‌ इनमें से 3-3 गोमती चक्र एवं धनकारक कौड़ियां दो भागों में बांट । इन्हें 
शुक्लपक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार को भगवान शिव के मन्दिर की जलहरी में 
अर्पित कर दें। शेष 3 गोमती चक्र एवं धनकारक कौडियां निकट के किसी लक्ष्मी 
मन्दिर में अर्पित करें। बाकी के 5-5 गोमती चक्र एवं धनकारक कौडियों को लाल 
वस्त्र में रखकर पोटली का रूप दें और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने 
से धन की समस्‍यायें दूर होंगी अथवा धन की समस्या होने पर समाधान का मार्ग प्रशस्त 
होगा। 


कुछ विशेष उपाय 
शीघ्र विवाह के लिये--कई बार विवाह योग्य कन्या के विवाह में विलम्ब की 
स्थिति बन जाती है। इस बात पर आश्चर्य होता है कि कन्या अच्छे संस्कार वाली, 
अच्छी शिक्षा प्राप्त, सुन्दर, अच्छे परिवार से होने के उपरान्त भी विवाह के योग नहीं 
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बनते। कई जगह रिश्ते की बात चलती है। इसमें कभी लड़का पसंद नहीं आता और 
कभी उसका परिवार ठीक नहीं लगता। जब लड़का और उसका परिवार ठीक लगता है 
तो लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। लड़को वालों की तरफ से लड़का पसंद 
नहीं हो और सम्बन्ध करने से इन्कार कर दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब 
लड़की देखने के बाद इन्कार कर दिया जाता है तो फिर लड़की के दिल को चोट 
लगती है। यह स्थिति जब लम्बे समय तक बनी रहे और बार-बार इन्कार कर दिया 
जाये तो लड़की तथा उसके माता-पिता के लिये चिंता का कारण बन जाता है। ऐसी 
स्थिति में समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है । इस प्रकार की स्थिति अगर किसी 
के सामने आती है तो यह छोटा और सरल उपाय करें, ई श्वर कृपा से लाभ प्राप्त होगा- 

इस उपाय के लिये 25 गोमती चक्र अच्छी किस्म के प्राप्त करें | उपाय किसी भी 
शुक्लपक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को करना है। पूजास्थल के पास एक चौकी रखें। 
इसके ऊपर सवामीटर पीला वस्त्र बिछायें । इसके ऊपर पीतल की ऊँचे किनारे वाली 
थाली रखें। थाली में केसर एवं हल्दी मिला पानी डालकर पेस्ट बनाकर दायें हाथ की 
तर्जनी अंगुली से लिखें- ॐ जीवाय नमः, ॐ स्वर्णकायाय नमः, ३% चतुर्भुजाय 
नमः। अब सारे गोमती चक्र स्वच्छ जल से धोयें और सूती वस्त्र से पोंछ लें। इन गोमती 
चक्रों को थाली में रखे। इन पर भी हल्दी और केसर से तिलक करें। अब हल्दी की 
माला से ३» बृहस्पत्ये नमः की तीन माला जप करें | जप के बाद थाली में रखें गोमती 
चक्र में से तीन गोमती चक्र निकाल कर पीले कपड़े अथवा पीले रूमाल में बांध कर 
कन्या अपने पास रखें । शेष 22 गोमती चक्र उठाकर एक कटोरी अथवा प्लेट में रखें 
थाली में थोड़ा जल डालकर केसर हल्दी से लिखे मंत्रों को धो लें और इस जल को 
स्नान वाले जल में मिलाकर कन्या स्नान करे। 22 गोमती चक्र में से एक चक्र निकाल 
कर कन्या के ऊपर से सात बार उसार कर दूर कहीं निर्जन स्थान में दक्षिण दिशा की 
ओर उछाल दें। एक चक्र को इसी प्रकार से उसार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। 
यह कार्य उसी दिन करना है जब जप किये हैं अर्थात्‌ शुक्लपक्ष के पहले गुरुवार को 
जब यह उपाय प्रारम्भ किया था। अब बचे हुए 20 गोमती चक्र में से एक चक्र लेकर 
प्रतिदिन निरन्तर 20 दिन तक बहते जल में प्रवाहित कर दें । जब सारे गोमती चक्र बहते 
जल में डाल दिये जायें तो यदि उस दिन बृहस्पतिवार पड़े तो उसी दिन अथवा इसके 
बाद आने वाले बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के पास जायें। हल्दी-केसर जल में 
मिलाकर वृक्ष पर तिलक करें। पाँच बेसन के लड्डू, थोड़ा गुड़, एक शीशी में थोड़ा शहद 
केले के वृक्ष को अर्पित करें। दीपक लगायें और बृहस्पति के मंत्र की एक माला जप 
करें। बाद में गुड़, शहद और लडू गाय को खिला दें। गाय यदि भूरे रंग की हो तो उत्तम 
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है। इसके बाद ईश्वर की कृपा से विवाह के रास्ते खुलने लगेंगे और जल्दी ही विवाह 
सम्पन्न होगा। विवाह होने तक तीन गोमती चक्र अपने पास ही रखने हैं। विवाह की 
सारी रस्में होने के बाद इनको भी जल में बहा दें। इस उपाय में बृहस्पति मंत्र का जप 
कन्या को करना चाहिये | अगर वह मंत्र जप नहीं कर सकती है तो किसी योग्य ब्राह्मण 
से कन्या के निमित्त मंत्रजप करवायें । बाद में कुछ दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करें। 
केले के वृक्ष की पूजा स्वयं कन्या को ही करनी है । एक माला जप भी कन्या ही करे। 
एक माला जप में कठिनाई हो तो 2, 3, 5] की संख्या में जो सुविधाजनक लगे, उतने 
मंत्र जप करें | गोमती चक्र कन्या का उसारा करके परिवार का कोई भी सदस्य निर्जन 
स्थान पर फेंक सकता है और जल में प्रवाहित कर सकता है। 
जेब में पैसा बना रहे--बहुत से लोगों को अक्सर इस बात को शिकायत रहती 
है कि उनकी जेब में पैसा रुकता नहीं है। आया हुआ पैसा खर्च हो जाता है, और इसमें 
भी अधिक पैसा व्यर्थ के कार्यो में खर्च होता है अथवा अचानक से होने वाली हानि 
अथवा रोग आदि के उपचार पर चला जाता है । इसके लिये आप एक छोटा सा उपाय 
करें, उपाय करते समय अपनी सोच को सकारात्मक रखें और प्रबल विश्वास करें कि 
इससे अवश्य ही लाभ होगा । इस उपाय के अन्तर्गत एक अच्छा गोमती चक्र प्राप्त करें। 
इसमें सुनार से चाँदी के तार बंधवा लें । इसके बाद माह के शुक्लपक्ष के प्रथम शुक्रवार 
को सिद्ध लक्ष्मी मंदिर अथवा श्रीहरि विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जायें । वहीं पर गोमती चक्र 
को पानी से शुद्ध करें | दायें हाथ की मुट्ठी में चांदी के तार लगे चक्र को लक्ष्मी जी के 
आगे करते हुए वहीं पर श्री महालक्ष्म्यै श्रीये नमः का यथाशक्ति मानसिक जप करें 
और मानसिक रूप से ही अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने का निवेदन करें। 
इसके बाद वहीं पर, लक्ष्मी जी के सामने इस चक्र को अपनी जेब में डाल लें । लक्ष्मी 
जी की कृपा से जेब में धन रुकेगा और बार-बार होने वाली हानि पर भी लगाम लगेगी। 
इसके बाद कोशिश करें कि अगर आप मदिरापान करते हैं तो उसे पूरी तरह से बंद कर 
दें। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। 
सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये--विवाह के बाद अगर पति-पत्नी के सम्बन्ध 
ठीक रहते हैं, तभी परिवार ठीक चलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। कई 
परिवारों में विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर तनाव रहने 
लगता है। पहले यह दोनों तक सीमित रहता है, फिर समय के साथ यह बढ़ता जाता है 
और कलह में बदल जाता है । आये दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं । जब दोनों के 
मन में तनाव और कटुता बनी रहती है तो छोटी-छोटी बातों पर भी कलह होने लगती 
है। इस कलह का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अगर वे स्कूल जाते हैं तो शिक्षा पर भी 
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प्रभाव पड़ता है। इसलिये इस कलह को समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। इसके 
लिये शुक्रवार के दिन ] गोमती चक्र लेकर उन्हें स्वच्छ करके घर के पूजास्थल में 
एक प्लेट में रखकर लक्ष्मी जी की तस्वीर अथवा प्रतिमा के सामने रखें और मानसिक 
रूप से यह प्रार्थना करें कि दोनों के बीच सम्बन्थो में जो कटुता तथा तनाव की स्थिति 
बनी है, वह आपकी कृपा से दूर हो जाये। इसके बाद प्रत्येक चक्र की समतल सतह 
पर जहाँ चक्र बने हैं वहाँ लाल पैन से पति-पत्नी का नाम लिखें | नाम लिखते समय भी 
कडुता दूर होने की प्रार्थना मन ही मन करते रहें । नाम लिखने के बाद मुट्ठी भर पीली 
सरसों लेकर इसमें गोमती चक्र रखकर लाल वस्त्र में रखकर पोटली बनाकर मौली से 
बांध दें। अब इस पोटली को बेडरूम में ऐसे स्थान पर रखें, जहाँ इस पर नजर पड़े।इस 
प्रयोग के बाद निश्चित रूप से पति-पत्नी के बीच तनाव और कटुता दूर होकर परस्पर 
प्रेम-प्यार में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। 

यह उपाय अत्यन्त प्रभावी है, इसे अनेक दम्पतियों ने किया और जीवन में नवीन 
सुख-समृद्धि का अनुभव किया। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यह जान लेना 
आवश्यक होगा कि यह उपाय काम कैसे करेगा? जब पति-पत्नी में किसी कारण से 
झगड़े होने लगते हैं तो उनमें से एक पक्ष नहीं चाहेगा कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहें । 
पति अथवा पत्नी दोनों में से एक पक्ष चाहेगा कि सब कुछ ठीक हो, इसलिये जो ऐसा 
चाहता है, चाहे वह पति हो अथवा पत्नी, उसी को यह उपाय करना है । मान लें कि पति 
रोज किसी भी बात को लेकर पत्नी से झगड़ता है, पहले पत्नी सब कुछ सहन करती है, 
बाद में वह भी पति के सामने हो जाती है, इससे झगड़ा और बढ़ जाता है | ऐसी स्थिति 
में अक्सर पत्नी ही शांति का रास्ता पकड़ती है, इसलिये पति को बताये बिना यह उपाय 
उसे ही करना होगा। साथ ही यह भी प्रयास करना होगा कि पति जब किसी भी कारण 
से कलह करे तो वह शांत रहे । इससे कुछ दिनों में घर के अन्दर पति-पत्नी के सम्बन्धों 
में कटुता और कलह समाप्त होकर सम्बन्ध सामान्य हो जायेंगे। इस उपाय को करके 
देखें, आपको लाभ ही मिलेगा । 

अच्छी शिक्षा के लिये--सभी माता-पिता बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिये 
प्रयास करते हैं । बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ें और माता-पिता चाहते हैं कि वे इसी प्रकार 
पढ़ते रहें अथवा बच्चों की एकाग्रता में किसी कारण से समस्या आ रही है तो यह उपाय 
करना लाभदायक रहेगा । इस उपाय के अन्तर्गत सात गोमती चक्र प्राप्त करें सोमवार के 
दिन स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर शिव मंत्र से इनको सिद्ध कर लें । इन्हें सुरक्षित स्थान 
पर रखें। इनमें एक चक्र संध्या समय लेकर एक स्थान पर आकर उत्तर दिशा की तरफ 
मुह करके पीठ पीछे दक्षिण दिशा की तरफ उछाल दें | चक्र को पीछे उछालने से पहले 


254 शंख साहिता 
स्वयं का सात बार उसारा करना है । बच्चा अगर बड़ा है और उसारा स्वयं कर सकता है 
तो वह करे, अगर नहीं कर सकता तो माता-पिता में से कोई एक उसारा करके चक्र 
बच्चों के हाथ में दे दें और बच्चे इसे पीठ पीछे दक्षिण दिशा की तरफ उछाल देगा। अगर 
कहीं एकांत स्थान न मिले तो यह उपाय अपनी छत पर कर सकते हें । बाद में माता- 
पिता में से कोई इस चक्र को उठाकर घर से दूर स्थान पर फेंक दे। इस प्रकार से 
लगातार सात दिन तक इसी प्रकार से यह उपाय करना है। इसका बच्चे पर काफी 
अनुकूल प्रभाव आयेगा और बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। 
दूसरा उपाय--बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक उपाय इस प्रकार से कर 
सकते हैं-- सात गोमती चक्र प्राप्त करके सोमवार के दिन शिवजी के मंत्र से सिद्ध करें। 
इसके बाद इन चक्रों को एक लोटे में डालकर इसमें गाय का दूध भर लें। लोटे को 
लेकर शिव मंदिर जायें | वहाँ शिवलिंग पर इस लोटे से दूध की पतली धार गिराते हुए 
मानसिक रूप से भगवान शिव से बच्चों को शिक्षा का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते 
रहें दूध की धार गिराते समय ध्यान रहे कि चक्र बाहर न गिरने पायें। अब घर आकर 
लोटे से सभी चक्र निकाल कर सूती वस्त्र से पोंछ लें और लाल वस्त्र में रखकर पोटली 
का रूप देकर बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में रख दें । बच्चा जहाँ बैठ कर पढ़ता है, वहाँ 
सरस्वती जी का एक चित्र कांच में फ्रेम करवाकर रखें | इससे बच्चे पर अच्छा और 
सकारात्मक प्रभाव आयेगा, पढ़ने में मन लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। पूरी आस्था एवं 
विश्वास के साथ यह उपाय करें, लाभ मिलेगा। 
धन की समस्या दूर करने के लिये--कुछ लोगों को एकाएक धन की समस्या 
आने लगती है। इसमें या तो पैसा आता नहीं है और अगर आता है तो टिकता नहीं है। 
इस प्रकार कौ जब समस्या आती है तो दो प्रकार के विचार मन में आते हैं, एक-- 
किसी ने कोई टोटका कर दिया है तथा दो-किसी की नजर लग गयी है । जब हम इस 
प्रकार कौ बातों को मानते हैं तो फिर ऐसा हो भी सकता है। इस समस्या को दूर करने 
के लिये और धन प्राप्ति में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिये यह उपाय करैं-- 
इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन करना है । इसके अन्तर्गत ) गोमती चक्र प्राप्त करके 
स्वच्छ करें और लक्ष्मी जी के मंत्र से सिद्ध करें। पूजास्थल में स्थापित दक्षिणावर्ती शंख 
को स्वच्छ जल द्वारा धोकर सूती वस्त्र से पोंछ लें। अब इसमें अक्षत अर्थात्‌ साबुत 
चावल भर दें। इन चावलों में 7 गोमती चक्र दबा दें । अब शंख को पूजास्थल में स्टेण्ड 
के ऊपर स्थापित करें और नियमित रूप से की जाने वाली पूजा करें | इस उपाय के बाद 
जब शुक्लपक्ष का पहला शुक्रवार आये तब भरे हुए चावल निकाल लें। इसमें से गोमती 
चक्र निकाल कर अलग करें। शंख और चक्रों को स्वच्छ जल से धोकर सूती वस्त्र से 
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पोंछ लें पहले को भांति इसमें साबुत चावल भरें और बीच में ] गोमती चक्र दबा दें। 
अब नियमित रूप से पूजा करते रहें। एक माह बाद जब फिर शुक्लपक्ष का प्रथम 
सोमवार आये तो इसी विधि अनुसार चावल बदल कर नये चावल भरें और चक्र दबा 
दें। जो चावल निकाले हैं अर्थात्‌ जो चावल पहले के भरे हुए थे उन्हें या तो चिड़ियों- 
कबूतों को डाल दें अथवा किसी सफाईकर्मी को कुछ नकद राशि के साथ दान कर दें। 
आपको कुछ समय बाद लगने लगेगा कि स्थितियाँ पहले से अच्छी होने लगी हैं । उपाय 
काफी प्रभावी है, इसे आसानी से किया जा सकता है। इसमें अधिक धन का व्यय भी 
नहीं है और लाभ भी प्राप्त होता है। 

ध्यान दें- मान कर चलते हैं जो भी कोई यह उपाय करना चाहते हैं उन सबके 
पूजास्थल में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित हो अर्थात्‌ कई लोगों के यहाँ दक्षिणावर्ती शंख 
नहीं होता | ऐसी स्थिति में एक कटोरी लें, उसमें चावल भरें और इसमें चक्र दबा दें, 
आपको लाभ मिलेगा । जिन लोगों ने अपने पूजास्थल पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना 
नहीं की है, उन्हें चाहिये कि जल्दी ही यह शंख प्राप्त करके अपने पूजास्थल में स्थापित 
करें, इससे आपके सामने धन सम्बन्धी आने वाली समस्यायें दूर होंगी । 
गोमती चक्र के कुछ छोटे-छोटे उपाय : 

% किसी बच्चे को बार-बार नजर लगती है तो एक गोमती चक्र प्राप्त करके 
स्वच्छ करें | इसे काल कपडे में बांध कर ताबीज का रूप देकर बच्चे के गले में धारण 
करवायें, लाभ मिलेगा। 

% घर में हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है तो ] गोमती चक्र लेकर 
शिवजी के मंत्र से सिद्ध करके सफेद कपड़े में बांध दें और उत्तर दिशा की तरफ मुख 
करके दक्षिण दिशा की तरफ इनको उछाल दें। उपाय एकांत स्थल पर करना है। 

% 7 गोमती चक्र प्राप्त करके शिव मंत्र से सिद्ध करके लाल वस्त्र में बांध कर 
धन रखने के स्थान पर रखें, धन की कमी नहीं रहेगी। 

* यदि आप भवन निर्माण का कार्य करवा रहे हैं तो 7 गोमती चक्र लेकर शिव 
मंत्र से सिद्ध करें और फिर इन चक्रों को दक्षिण-पूर्व दिशा की नींव में दबा दें, इससे 
आप किसी भी प्रकार के वास्तुदोष से बचे रहेंगे। 

* अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है और स्वस्थ नहीं हो पा रहा है तो 
सोमवार के दिन 2 गोमती चक्र लेकर शिव मंत्र से सिद्ध करें, इसके बाद इन चक्रों को 
हाथ में पकड़ कर बीमार व्यक्ति के सिर पर से सात बार उल्टा उसारा करें। इन चक्रों 
को काले कपड़े में रखकर पोटली बनायें, काले डोरे से बांध कर बीमार के पलंग पर 
बांध दें। इसके प्रभाव से बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। यह उपाय करने का यह 
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मतलब नहीं होना चाहिये कि अब बीमार व्यक्ति को दवा नहीं लेनी है। उपाय करते 
समय चिकित्सक द्वारा बताई गई औषधि का सेवन समय पर करते रहें। 

% आत्मविश्वास की कमी है तो सोमवार के तीन गोमती चक्र प्राप्त करके शिव 
मंत्र से सिद्ध करें और फिर इन्हें सुनार को देकर तीनों को एक लॉकेट में बनवा लें । अब 
इसमें चाँदी की चैन इतनी बड़ी लगवायें कि यह हृदय के पास आ जाये | जिस सोमवार 
को गोमती चक्र सिद्ध कर सुनार को दिये हैं, उसके अगले सोमवार को फिर से इस 
गोमती चक्र लॉकेट को शिव मंत्र से सिद्ध करके धारण करें। आत्मविश्वास में वृद्धि 
होगी। अब जो भी कार्य करेंगे उसमें विश्वास की कोई समस्या नहीं आयेगी। 

4* कोई बच्चा सोते-सोते अचानक से डरने लगता है तो इस उपाय को करें, लाभ 
मिलेगा | इसके अन्तर्गत एक गोमती चक्र प्राप्त करके स्वच्छ करें | निकट के किसी भी 
हनुमान जी के मंदिर जायें, वहाँ हनुमानजी के दायें कंधे से थोड़ा सिंदूर लेकर गोमती 
चक्र पर लगायें। इस चक्र को अपने दायें हाथ में लेकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा 
का एक पाठ करें । घर आकर इस चक्र को लाल वस्त्र में रखकर ताबीज का रूप देकर 
गले में पहनायें अथवा दायें बाजू पर बांध दें, बच्चे का डरना बंद होने लगेगा। 

चामत्कारिक गोमती चक्र लॉकेट-- लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्ति में जिन दिव्य 
वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें गोमती चक्र का विशेष महत्त्व है । गोमती चक्र 
का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के साथ-साथ कामनाओं की 
पूर्ति भी सम्भव है | प्रयोग के अलावा यदि गोमती चक्र को धारण किया जाये तो इसके 
अन्य अनेक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं लक्ष्मीजी की कृपा से केवल धन प्राप्त होता है, 
यह विचारधारा अधिकांश लोगों की है लेकिन इसके साथ-साथ अन्य अनेक लाभ भी 
प्राप्त होते हैं, इनमें सबसे प्रमुख लाभ धन का अपव्यय नहीं होने के रूप में प्राप्त होता है। 
धन का किसी भी रूप में अपव्यय रुकता है तो इसें धन वृद्धि ही समझना चाहिये। 
गोमती चक्र लॉकेट धारण करने से यह सब लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 

यह लॉकेट कोई भी धारण कर सकता है लेकिन विशेष रूप से उन्हें धारण 
करना चाहिये, जिनको समय-समय पर बार-बार छोटी-बड़ी चोट लगती रहती है, 
अनावश्यक एवं अप्रत्याशित रूप से धन की हानि होती है, नजरदोष की समस्या रहती 
है । जिन बच्चों को नजरदोष की समस्या अधिक रहती है, उन्हें भी यह लॉकेट अवश्य 
धारण करवाना चाहिये । 

गोमती चक्र लॉकेट धारण करने की विधि बहुत आसान है | इसे आप शुक्लपक्ष 
के किसी भी शुक्रवार को अथवा किसी भी शुभ दिवस पर अथवा विद्वान ज्योतिषी से 
अपने लिये शुभमुहूर्त निकलवाकर उस दिन धारण किया जा सकता है | स्नान आदि से 


Bt 


शख साहिता 257 
निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें, गोमती चक्र लॉकेट को गंगाजल अथवा गोमूत्र मिले 
जल से अथवा स्वच्छ जल से ठीक से धोकर साफ वस्त्र से पौंछ कर एक प्लेट में रख 
कर अपने पूजास्थल में रखें। पूजास्थल में लक्ष्मीजी की तस्वीर अथवा प्रतिमा हो तो 
बहुत अच्छा है। धूप-दीप करें । नैवेद्य के रूप में सफेद रंग की मावे की मिठाई अथवा 
खीर अर्पित करें, जल का लोटा रखें। इतना सब करने के बाद पूजास्थल के पास ही 
बैठकर लक्ष्मीजी के किसी भी मंत्र का कम से कम एक माला जप करें | मानसिक रूप 
से लक्ष्मीजी से अपनी पूर्ण कृपा बनाये रखने के लिये निवेदन करें और फिर काले डोरे 
में इसे धारण कर लें। अगर आप यह लॉकेट अपने छोटे बच्चे को धारण करवाना चाहते 
हैं, जो स्वयं मंत्रजप नहीं कर सकता तो माता-पिता में से कोई भी उसके नाम का 
संकल्प लेकर मंत्रजप करके लॉकेट धारण करवा सकते हैं । बाद में प्रसाद सभी ग्रहण 
करें। ध्यान रहे कि जितनी आस्था, निष्ठा एवं विश्वास से यह लॉकेट धारण करेंगे, उतना 
ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। 

प्रमुख लक्ष्मी मंत्र इस प्रकार है- 

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद 
श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः । 

महालक्ष्मी गायत्री मंत्र- 

महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुशक्त्यै च धीमहि, तन्नोः देवी प्रचोदयात्‌। 

आप सबको यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिये कि गोमती चक्र चाहे एक 
सामान्य पत्थर जैसा लगता हो, आकार में चाहे छोटा दिखाई दे लेकिन इसके किये जाने 
वाले उपाय से आपकी बड़ी-छोटी समस्याओं के समाधान प्राप्त हो सकते हैं | शंखो के 
समान गोमती चक्र भी जल में पाये जाते हैं और जीवन को जल से अलग नहीं किया 
जा सकता अर्थात्‌ जल से प्राप्त प्रत्येक दिव्य वस्तु आपका जीवन बचाने वाली है, 
आपको सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली है। 


गण्डकी नदी में पाया जाने वाला गोलाकार और आमतौर पर | र 


काले रंग की गोल शिला को शालीग्राम कहा जाता हे । | र 
कामनाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि | र 

के रूप में किया जाता है । इससे ईश्वर आपकी कामनाओं 
को शीघ्र पूरा करते हैं । यह नदी को तली अथवा 
किनारों से प्राप्त किया जाता है । 


SSR, ए 


जाल में प्राप्त होने वाली एक प्रस्तर शिला जिसमें शालीग्राम और कहीं-कहीं पर 
शिला शालीग्राम कहा जाता है, वह सनातनी हिन्दू धर्म को मानने वालों के लिये अत्यन्त | 
पवित्र-पूजनीय और देवतुल्य है। शंख, कौड़ियों, गोमती चक्र के बाद जल से प्राप्त होने | | 
वाली शिला शालीग्राम की जहाँ पूजा-साधना होती है, वहाँ किसी प्रकार की समस्या ण 
नहीं रहती । आवश्यकता के अनुसार घर के भण्डारे भरे रहते हैं, धन के कारण से कोई | 
कार्य रुकता नहीं है, प्राप्त धन का बड़ा हिस्सा हमेशा मंगल कार्यों पर खर्च होता है अर्थात्‌ | 
वहाँ रहने वाले लोग धार्मिक प्रकृति और प्रवृत्ति के होते हैं शालीग्राम शिला का हमारे 


tS”. 
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जीवन के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है लेकिन आज भी अनेक लोगों को इसके बारे 
अधिक जानकारी नहीं होगी । यहाँ हम शालीग्राम शिला के महत्त्व और धार्मिक दृष्टि से 
हमारे जीवन में इसका क्या स्थान है, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे । 

अगर सामान्य रूप से शालीग्राम शिला के बारे में कहा जाये तो यह एक प्रकार का 
जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग ईश्वर के प्रतिनिधि अथवा मध्यस्थ के रूप में 
आहवान करने के लिये किया जाता है | शालीग्राम आमतौर पर गण्डकी नदी को तली 
अथवा किनारों से प्राप्त किया जाता है। यह प्रस्तर शिला काले रंग की गोल अथवा 
अण्डाकार आकार की होती है । वैष्णव लोग आमतौर पर गोलाकार शालीग्राम को पूजा 
करते हैं जबकि शिवभक्त अण्डाकार शालीग्राम को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। 
शालीग्राम श्रीहरि विष्णु जी का ही एक नाम है लेकिन विष्णुजी के अन्य नामों को 
तुलना में कम प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि विष्णुजी के अन्य लोकप्रिय नाम 
उनके अवतारों के कारण प्रसिद्ध हुए जबकि शालीग्राम में उनका अवतार रूप का नाम 
नहीं है बल्कि यह एक शापित रूप माना जाता है लेकिन यह श्रीहरि विष्णुजी का ही 
रूप है इसलिये यह परम पवित्र और पूजनीय है। यह न केवल श्रीहरि का स्वरूप है 
अपितु इसे भगवान शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिये शालीग्राम को पवित्र एवं 
पूजनीय माना जाता है । 

शालीग्राम और गण्डकी नदी का बहुत गहरा सम्बन्ध है | इसे समझने के लिये 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप में इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं । शंखचूड़ 
दानवराज दम्भ का पुत्र था। शंखचूड ने ब्रह्माजी की तपस्या की । ब्रह्माजी ने प्रकट होकर 
शंखचूड़ को अजेय होने का वरदान दे दिया, साथ ही श्रीकृष्ण का रक्षा कवच भी दिया 
जिसे धारण करने के बाद किसी के लिये भी उसका वध करना असम्भव था। साथ ही 
ब्रह्माजी ने धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का निर्देश भी दिया। विवाह के 
बाद तुलसी का पतिप्रेम एवं पतित्रत धर्म को खण्डित किये बिना शंखचूड़ को कोई नहीं 
मार सकता था। ब्रह्माजी का वरदान पाने के बाद और तुलसी से विवाह करने के पश्चात्‌ 
शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण करके उनके स्थान छीनने प्रारम्भ कर दिये। सब 
देवता पहले मिलकर ब्रह्माजी के पास गये, फिर ब्रह्माजी सबको साथ लेकर विष्णुजी 
के पास गये और शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। विष्णुजी ने सबको भगवान 
शिव के पास भेज दिया। शिव भगवान ने शंखचूड़ के वध का दायित्व अपने अन्य रूप 
शंकर को दे दिया। वर्षो तक युद्ध चला लेकिन शंकर दानवराज शंखचूड़ का वध नहीं 
कर सके। तब भगवान शिव स्वयं शंखचूड़ का वध करने के लिये आ गये। तब 
विष्णुजी ने इसमें सहयोग किया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध स्थल से 
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शंखचूड से श्रीकृष्ण का कवच मांग लिया। इसके बाद उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण 
किया और महल में जाकर तुलसी का प्रतित्रत धर्म खण्डित कर दिया। तभी भगवान 
शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। 

इधर तुलसी को इस बात का अहसास होने लगा था कि उसके साथ गलत हुआ 
है। वह अपने पति शंखचूड़ का रूप धारण किये विष्णु जी पर क्रोधित होकर कहा कि 
तुम जो भी हो, अपने असली रूप में आ जाओ, अन्यथा मैं शाप दे दूँगी। तब विष्णु जी 
अपने असली रूप में आ गये | स्वयं तुलसी भी कृष्ण भक्त थी लेकिन चूंकि विष्णुजी 
ने छल-माया से उसके सतीत्व को खण्डित किया था, इस कारण वह क्रोधित होती 
रही। तभी वहाँ भगवान शंकर आ गये और व्यथित तुलसी से कहने लगे-- 

अपना क्रोध शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो जो कुछ हुआ, वह पहले से 
ही निश्चित था, लेकिन फिर भी तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जायेगा। तुम अपनी इस देह का 
त्याग करके दिव्य देह को धारण करो और लक्ष्मी जी के समान ही श्रीहरि विष्णुजी के 
साथ बैकुण्ठ में विहार करो । जो शरीर तुम त्यागोगी, वह एक नदी के रूप में परिवर्तित 
हो जायेगा जो सम्पूर्ण रूप से पुण्य देने वाली गण्डकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। 
तुम्हारे शाप के कारण श्रीहरि विष्णु जी गण्डकी नदी की तली में अथवा किनारे के 
निकट पाषाण रूप में निवास करेंगे । वहाँ तीखे दाँतों वाले छोटे-छोटे कीड़े उस पाषाण 
को काटकर उसके मध्य चक्र का आकार बनायेंगे। वह पाषाण शालग्राम शिला 
कहलायी जायेगी | देवी-देवताओं की पूजा में काम आने वाली सामग्रियों में तुलसी का 
विशेष स्थान रहेगा। शालग्राम शिला और तुलसी का मिलन सदा सर्वदा समस्त प्रकार 
का पुण्य देने वाला होगा। जो व्यक्ति शालग्राम शिला, तुलसी एवं शंख को एक साथ 
रखकर पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनायें पूरी होंगी, दु:ख, कष्ट तथा किसी भी 
प्रकार का अभाव जीवन में नहीं होगा । इसके बाद शंकर भगवान अन्तर्धान हो गये । बाद 
की कथा केवल इतनी है कि तुलसी ने अपनी देह का त्याग किया, जहाँ देह का त्याग 
किया, वहाँ से एक नदी का प्राकट्य हुआ जो गण्डकी नदी कहलायी। इसी नदी के 
जल में तथा किनारे पर शालग्राम शिला अर्थात्‌ शालीग्राम रूप में प्रकट हो गये । इन्हीं 
शालीग्राम शिला को हम पूजते हैं। 

इस कथा के माध्यम से स्पष्ट होता है कि शालग्राम शिला अथवा शालीग्राम 
साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप ही हैं, इसलिये इनको अपने घर पर स्थापित करके पूजा एवं 
दर्शन करने से अनेक पुण्यों का फल प्राप्त होता है, पाप कटते हैं, कामनायें पूरी होती हैं 
समस्याओं के समाधान होकर सभी प्रकार के अभाव समाप्त होते हैं, शालीग्राम हमारे 
लिये कितनी पवित्र और पुण्य देने वाली है, इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करते 
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(9) १) 
निरोगी दुनिया प्रकाशन 


ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव सभी लोगों 
पर आता है। ग्रहों की शुभ स्थिति में 
ग्रह हमें सभी प्रकार के 
सुख देते हैं और अशुभ स्थिति में 
यही ग्रह पीड़ा भी देते है । ग्रहों 
की पीड़ादायक स्थिति में 
कुछ विशेष उपाय करके पीड़ा से 
मुक्त हुआ जा सकता है अथवा 
पीड़ा के प्रभाव को कम किया 
जा सकता है । इस पुस्तक में ग्रहों 
£ द्वारा प्रदत्त पीड़ा से मुक्ति के उपायों 
के बारे में विस्तार से बताया 
गया है । 


(७) 
निरोगी दुनिया प्रकाशन 
हिन्दू धर्म में शंखो को पवित्र, 
पूजनीय और मनोकामनाओं की 
पूर्ति करने वाला माना गया है । 
शंख सहिता पुस्तक में दक्षिणावर्ती 
शंख, गणेश शंख, शनि शंख, मोती शंख 
खु अन्नपूर्णा शंख, पांचजन्य शंख 
] ९ 8 स रे के अलावा अन्य अनेक शंखों 


०० मशे 

नमळ कि के बारे में विस्तार से बताया गया है 

Eo आपके लिए अत्यन्त लाभकारक 
पुस्तक 
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अ 
A | 
| च्य आयुर्वेदिक निरोगी दुनिया प्रकाशन | 
| -नूटिया टया 

| जड़ी आयुर्वेद का सम्बन्ध 


है..." डॉ. सुर कुमाए शर्म 


व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ 
प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है 
आयुवेदिक जड़ी-बूटियों 
एवं औषधियों के घरेलू 
उपयोग से अनेक रोगों 
से मुक्ति प्राप्त की 
जा सकती है । 
इस पुस्तक में इन जड़ी-बूटियों 
एवं औषधियों का विस्तृत 
विवरण रंगीन चित्रों सहित 
किया गया है । 


निरोगी दुनिया प्रकाशन 


व्यक्ति की समस्याओं के समाधान 
एवं कामनाओं की पूर्ति के लिए शंखों के 
माध्यम से की जाने वाली साधनाएं शीघ्र 
फलीभूत होती हैं । ऐसे अनेक शंख हैं 
जिनका प्राचीन काल से अनेक 
प्रकार को सिद्द्धियाँ प्राप्त करने 
के लिए प्रयोग होता रहा है । 
आज भी शंखों के द्वारा आम व्यक्ति 
लाभ प्राप्त कर सकता है इस पुस्तक 
ऐसे अनेक उपायों के बारे में 
जानकारी दी गई है । 
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ध ) दिव्य सामग्रियों 


चमत्कार 


द | 


Ca) | ५६ 


हि ऱ्ह 
हैं-- 

% शालीग्राम शिला के स्पर्श मात्र से जन्मों-जन्मो के पापों का नाश होता है, सभी 
प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। यदि इसका पूजन किया जाये तो इसका फल शीघ्र 
प्राप्त होता है। इसका कारण है कि शालीग्राम शिला के रूप में स्वयं श्रीहरि विष्णुजी हैं 
जो शिला रूप में तुलसी का शाप भोग रहे हैं। वे शालीग्राम की पूजा करने वालों की 
कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, ऐसा करके वे अपने द्वारा किये गये पाप का प्रायश्चित 
करते हैं, ऐसा संत-संन्यासी बताते हैं । 

* गण्डको नदी से प्रकट हुए शालीग्राम तथा द्वारिका से प्रकट हुए गोमती चक्र, 
इन दोनों का जहाँ समागम होता है, वहाँ बिना किसी संदेह के मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य 
के संकट-कष्ट दूर होते हैं। गोमती चक्र पर उभरे चक्र तथा चक्रासन शिला के समान 
आकार वाले भगवान शालीग्राम साक्षात्‌ चित्स्वरूप, निरंजन परमात्मा हैं । यह जहाँ होंगे 
वहाँ किसी प्रकार का अभाव, दुःख, कष्ट नहीं हो सकता, भाग्यवश ऐसा कुछ होता है 
तो यह शीघ्र ही दूर भी हो जाता है। 

% शालीग्राम शिला के समक्ष 2 की संख्या में गोमती चक्र स्वच्छ करके रखें, 
साथ ही तुलसी पत्र अर्पित करके श्रीहरि विष्णुजी के 08 नाम स्मरण करें, इसके बाद 
इन गोमती चक्रों को कुछ तुलसी पत्रों के साथ लाल वस्त्र में बांध कर अपने धन रखने 
के स्थान पर रखें। आर्थिक अभाव परेशान नहीं करेंगे, सभी कार्य निर्बाध रूप से ठीक 
प्रकार से सम्पन्न होंगे । 

4 इसी प्रकार से पूजा करके एक गोमती चक्र को लाल वस्त्र में लपेट कर जेब 
में रखें अथवा लाल वस्त्र में बांध कर ताबीज का रूप देकर दायें बाजू पर बांधे, आप 
सभी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, सभी कार्य सम्पन्न होंगे, जेब में हमेशा कुछ न कुछ धन 
अवश्य बना रहेगा। 

* जहाँ शालीग्राम होते हैं, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा होती है 
क्योंकि शालीग्राम साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप हैं, जहाँ विष्णु भगवान होंगे, वहाँ लक्ष्मी जी भी 
अवश्य होती हैं और जहाँ लक्ष्मीजी स्वयं विष्णुजी के साथ हों, वहाँ पर किसी भी प्रकार 
की धन की समस्या नहीं रहती है, वहाँ होने वाले समस्त कार्यो पर विष्णुजी का 
आशीर्वाद रहता है, अर्थात्‌ कार्यो के सम्पन्न होने में कोई समस्या नहीं रहती है, वहाँ 
सुख-समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। 

% घर के पूजास्थल में जब देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है अथवा 
शंख की स्थापना करनी होती है तो उसकी विधिवत्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करना आवश्यक 
माना जाता है लेकिन शालीग्राम को स्वयंभु माना जाता है अर्थात्‌ इनकी प्राण-प्रतिष्ठा 


262 शंख संहिता 


करने की आवश्यकता नहीं होती है । इन्हें घर के पूजास्थल में स्थापित कर पूजा की जा 
सकती है | शालीग्राम के रूप में स्वयं साक्षात्‌ विष्णु भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं । 

*» विष्णुजी से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य 
किया जाता है | तुलसी अर्पित किये बिना की जाने वाली पूजा का फल प्राप्त नहीं होता 
है । इसलिये यदि आप घर के पूजास्थल में शालीग्राम को स्थापित करते हैं तो पूजा में 
तुलसी पत्र अवश्य चढ़ायें । इससे भगवान विष्णु अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । संत-संन्यासियों 
का मानना है कि जब व्यक्ति का भाग्य अच्छा हो और उसे स्वयं विष्णुजी का आशीर्वाद 
भी मिल जाये तो उसे आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। 

<« शालीग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह कराने से व्यक्ति के समस्त 
पाप-दुःख समाप्त हो जाते हैं, रोग-शोक दूर ही रहते हैं । शालीग्राम को पूजास्थल में 
स्थापित करने के बाद एक बार तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिये । इसके लिये 
विद्वान पण्डित का सहयोग ले सकते हें । अधिकांश पण्डित तुलसी विवाह की सारी 
प्रक्रिया को जानते हैं, वे इसे सम्पन्न करेंगे । इस कार्य में व्यय भी अधिक नहीं होता 
लेकिन पुण्य लाभ प्राप्त होने की कोई सीमा नहीं होती है । इस बारे में संत-संन्यासियों 
का यहाँ तक कहना है कि जो पुण्य लाभ कन्यादान करने से प्राप्त होता हे, वही पुण्य 
तुलसी विवाह करवाने से भी मिलता है । 

<* शालीग्राम की स्थापना पूजा करने से वहाँ की नकारात्मकता दूर होने लगती 

हे, अगर कहीं कुछ गलत होता हे तो वह भी ठीक होने लगता है। ऐसा एकदम से हो 
जायेगा, यह नहीं सोचना चाहिये। की गई पूजा का फल प्राप्त होने में कुछ समय लग 
सकता है, लेकिन फल की प्राप्ति अवश्य होती है । जिन लोगों ने अपने घर में शालीग्राम 
की स्थापना करके नियमित रूप से पूर्ण आस्था के साथ पूजा की है, उन्हें जिस प्रकार 
का फल प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से उनकी दशा और दिशा बदली, उनकी बातें अगर 
आप सुनेंगे तो आश्चर्य से भर जायेंगे। अगर आप स्वयं शालीग्राम की पूजा-साधना करेंगे 
ता एस ह अनुभव आपको भी अवश्य होंगे अर्थात्‌ आपको भी अवश्य फल की प्राप्ति 
होगी। 

4 विष्णु पुराण में शालीग्राम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
इसमें बताया गया है कि जहाँ शालीग्राम की पूजा होती है, वह स्थान तीर्थ के समान हो 
जाता है । वहाँ की सभी प्रकार की समस्‍यायें धीरे-धीरे करके विलोपित होने लगती हैं। 
तरक्की की राहें खुलने लगती हैं । जिन लोगों के जीवन में एक के बाद एक आने वाली 
समस्याओं के कारण जीवन में घुटन होने लगती है, उनके मन में सकारात्मक भाव 
उत्पन्न होने लगते हैं । 
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<० पूजा में प्रतिदिन शालीग्राम को स्नान करायें, चंदन लगायें और तुलसी अर्पित 
करें, भोग लगायें । यह सब पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ करने से तन-मन और धन की 
समस्त प्रकार की समस्यायें समाप्त होने लगती हैं । ईश्वर साक्षात्‌ रूप से आपके यहाँ 
विराजमान हैं, ऐसी अनुभूति होती है। 

% शालीग्राम पर अर्पित किया गया जल अपने ऊपर छिड़कें और परिवार के 
सभी सदस्यों पर भी छिड़कें, इससे किसी तीर्थ में स्नान करने का जो फल मिलता है 
वह आपको भी मिलेगा। जो भोग आप शालीग्राम को अर्पित करते हैं, उसे परिवार के 
सभी सदस्यों के साथ स्वयं भी ग्रहण करें, इससे ज्ञात-अज्ञात तथा अनजाने में हुए सभी 
प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है । शालीग्राम पर जल चढ़ाने तथा पूजा करने से अक्षत 
पुण्य की प्राप्ति होती हे । 
शालीग्राम पूजा में ध्यान रखें : 

शालीग्राम श्रीहरि विष्णुजी का स्वयंभु स्वरूप है, इसलिये शालीग्राम की अपने 
पूजास्थल में स्थापना करते समय प्राण-प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे ही 
स्थापित करने से सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, इस कारण जो शालीग्राम की स्थापना 
कर रहे हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, यह बातें आपको प्राप्त 
होने वाले पुण्य लाभ को बढ़ायेंगी और विष्णु की पूर्ण कृपा की प्राप्ति भी होगी-- 

% शालीग्राम किसी साधू, संत-संन्यासी से प्राप्त किया जाये तो यह अत्यन्त 
शुभकारक माना जाता है। इस कार्य के लिये आपको साधू, संत अथवा संन्यासी से 
निवेदन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी साधू-संत क्यों आपको शालीग्राम देगा? आपकी 
पहचान के कोई साधू-संत हों तो उनसे निवेदन करें कि आप शालीग्राम की स्थापना 
करना चाहते हैं, इसकी व्यवस्था करके उन्हें दें । साधू-संत को इस कार्य को करने में 
कोई समस्या नहीं होती और वे आपको शालीग्राम अवश्य भेंट करेंगे। जब आपको 
शालीग्राम प्राप्त हो जाये तो उन्हें कुछ दक्षिणा दें अथवा उन्हें वस्त्र आदि दें । इस प्रकार से 
प्राप्त शालीग्राम स्थापना से आपके भाग्य खुल सकते हैं । 

% एक बार शालीग्राम कौ स्थापना करने के बाद उनकी नियमित रूप से पूजा 
करते रहनी चाहिये। बीच में पूजा का क्रम किसी भी रूप में टूटना नहीं चाहिये | कई 
बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को अपने पूजास्थल में शालीग्राम की स्थापना करने के 
बाद परिवार में होने वाले किसी कार्यक्रम में सबके साथ घर से बाहर जाना पड़ सकता 
है। ऐसे में पूजा नहीं हो सकती जो कि बिलकुल गलत होगा। जब आप किसी कार्यक्रम 
में, किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिये घर से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसी 
व्यवस्था करके जायें कि पीछे से समय पर शालीग्राम की नियम अनुसार पूजा होती रहे। 
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दूसरे शब्दों में शालीग्राम की स्थापना के बाद पूजा का क्रम टूटना नहीं चाहिये । 

4* ऐसी मान्यता है कि किसी विवाहित व्यक्ति से शालीग्राम नहीं लेना चाहिये 
और न किसी विवाहित व्यक्ति को देना चाहिये । ऐसी स्थिति में आपके यहाँ अगर कन्या 
है तो उसके हाथों शालीग्राम प्राप्त करें और फिर अपने पूजास्थल में स्थापित करें | कई 
स्थानों पर श्रीकृष्ण अथवा श्रीहरि के मंदिरों के पास शालीग्राम मिल जाते हैं। अगर 
आपकी कन्या है तो उसके हाथों से ही उसका मूल्य चुकायें और उसी के द्वारा स्थापित 
करायें । इसके बाद घर में जो व्यक्ति पूजा करना चाहता है, वह कर सकता है। 

<* शालीग्राम को प्राप्त करना परम्‌ सौभाग्य की बात है लेकिन किसी दूसरे को 
भेंट करना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है । इस बारे में एक बात का ध्यान रखना होगा 
जो आपको केवल हमारे द्वारा ही प्राप्त होगी क्योंकि कोई इस बारे में आपको बता नहीं 
पायेगा । इसमें पहले तो आप यह समझ लें कि शालीग्राम कोई सजावट की वस्तु नहीं है 
कि आप चाहे जिसे दे दें और वह अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जहाँ रख दें । इसलिये 

आपने यदि शालीग्राम की स्थापना की है, और आप चाहते हैं कि आपके किसी 
परिचित को शालीग्राम भेंट करें, आप चाहते हैं कि शालीग्राम की पूजा-साधना से लाभ 
आपको मिला है, वह आपके परिचित को भी मिले तो पहले आप उनसे मिलें, उनसे 
शालीग्राम के बारे में विस्तार से बताये, आपको क्या लाभ मिले, वह भी बतायें, फिर 
इसकी पूजा के बारे में बताये कि बिना क्रम तोड़े रोज नियमित रूप से पूजा करनी 
चाहिये । अगर वे ऐसा कर सकें तभी अपने परिवार की कन्या से उन्हें शालीग्राम भेंट दें। 
ऐसा करने से आपको पुण्य लाभ मिलेगा। 

** शालीग्राम पर अक्षत चढ़ाना वर्जित माना जाता है, अत: किसी भी प्रकार की 
पूजा.अथवा उपाय के अन्तर्गत शालीग्राम पर चावल नहीं चढ़ायें, अगर चढ़ाना आवश्यक 
हो तो हल्दी अथवा केसर के रंग में रंग लें 

* शालीग्राम जी श्रीहरि विष्णुजी का ही साक्षात्‌ स्वरूप हैं, इसलिये शालीग्राम 
पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ायें । इससे विष्णुजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और तुलसी अर्पित 
करने वालों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती 
है । 

विशेष--हम जिन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, वे सभी मानव रूप जैसे 
होते हैं, ऐसा इस कारण से है कि हम पूजा के माध्यम से उनके साथ जुड़ाव का अनुभव 
कर सकें, वे हमारे जैसे हैं, इसलिये हम उनसे मानसिक रूप से अपनी समस्या के बारे 
में कह सकते हैं, अपनी किसी विशेष कामना को पूरा करने का निवेदन भी कर सकते 
हैं लेकिन भगवान की मानव रूपी मूर्तियों, प्रतिमाओं के पहले ब्रह्माजी को शंख के रूप 
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में, भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में तथा श्रीहरि विष्णु जी को शालीग्राम के रूप में 
पूजा जाता था। इनको प्रतीक अथवा प्रतिरूप कह सकते हैं । इनकी पूजा करने से फल 
की प्राप्ति शीघ्र होती है । इनमें से ब्रह्माजी का पुष्कर जी में एक ही मंदिर है जबकि शंख 
कौ पूजा घर-घर की जाती है । शालीग्राम के मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। 
ऐसा माना जाता है कि मुक्तिनाथ के शालीग्राम मंदिर में दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को 
समस्त प्रकार के पापों एवं कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। 

सनातनी हिन्दू धर्म में शालीग्राम को सालग्राम के रूप में जाना जाता है । शालीग्राम 
का सम्बन्ध सालग्राम नामक एक गाँव से भी माना जाता है। यह गाँव नेपाल की गण्डकी 
नदी के किनारे पर बसा हुआ है शिवलिंग और शालीग्राम को भगवान शिव एवं श्रीहरि 
का विग्रह रूप माना जाता है, इसलिये इनकी ही पूजा की जानी चाहिये और इसी पूजा 
को शीघ्र फल देने वाली माना जाता है। अधिकांशतः शालीग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र, काली 
गण्डकी नदी के तट पर पाये जाते हैं, इसीलिये यहाँ काले तथा भूरे शालीग्राम अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं। इसके अलावा सफेद, नीले और सुनहरी आभा वाले भी पाये 
जाते हैं सुनहरा और ज्योतियुक्त शालीग्राम का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ माना जाता है। 
अगर किसी को यह मिल जाये तो उसे जीवन में फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता 
नहीं रह जाती है । पूर्ण शालीग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर 
पर स्पष्ट बनी होती है। 

शालीग्राम में श्रीहरि विष्णुजी के अनेक रूप दिखाई देते हैं। शालीग्राम भी 
आकार-प्रकार एवं रंग के आधार के अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः 33 प्रकार 
के शालीग्राम होते हैं । इनमें से 24 प्रकार के शालीग्राम को श्रीहरि विष्णुजी के 24 
अवतारों से सम्बन्धित माना जाता है । शालीग्राम यदि गोल है तो वह विष्णुजी का गोपाल 
रूप है, शालीग्राम अगर मछली के आकार का है तो वह विष्णु जी के मत्स्य अवतार 
का प्रतीक माना गया है। शालीग्राम यदि कछुए के आकार का है तो वह विष्णु जी के 
कूर्मावतार और कच्छप अवतार का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार के सभी 24 
शालीग्राम वर्ष भर में आने वाले 24 एकादशी व्रत से भी सम्बन्धित माने जाते हैं। 
शालीग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखायें श्रीहरि विष्णुजी के अन्य अवतारों और 
श्रीकृष्ण रूप में उनके कुल को इंगित करती हैं। 

शालीग्राम की साधना-पूजा करने वाले को वह सब कुछ प्राप्त होता है, जो वह 
चाहता है अथवा जिसकी उसे आवश्यकता होती है । हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं 
में शालीग्राम का बहुत उच्च स्थान है। अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ शालीग्राम 
को अपने पूजास्थल में शंखों के साथ स्थान देकर पूजा करने से जीवन में आपको कोई 
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कमी नहीं रहेगी। इस बारे में संत-संन्यासियों का विचार सही प्रतीत होता है जिसमें वे 
कहते हैं कि शालीग्राम एवं शंखों की पूजा-साधना करने से इतना तो निश्चित है कि आप 
चाहे बहुत अधिक धन से अपनी तिजोरियों में भारी भरकम राशि न भर पाओ लेकिन 
आपको जीवन जीने के लिये किसी प्रकार की कमी अथवा समस्या भी नहीं होगी, धन 
के कारण से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपकी कीर्ति-यश, मान-सम्मान में 
उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी किसी को इससे अधिक और क्या चाहिये ? 
अन्त में : 
श्रीहरि विष्णु जी को सृष्टि का पालक माना जाता है। इस दृष्टि से सृष्टि पर आये 
किसी भी संकट का समाधान करने में वे हमेशा आगे आये हैं । इसके लिये उन्हें कई 
बार ऐसे काम भी करने पड़े जिससे उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा जैसे कि 
शंखचूड़ के वध के लिये उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा शंखचूड़ को दिये गये रक्षा कवच को 
ब्राह्मण का रूप धारण कर मांग लिया और बाद में शंखचूड़ बन उसकी पत्नी तुलसी का 
शील भंग किया। उन्होंने ऐसा किया, इसीलिये शंखचूड़ का वध हो पाया और समस्त 
देवों और ऋषि-मुनियों की रक्षा हो पायी थी। सृष्टि की रक्षा के लिये और पृथ्वी पर 
रहने वालों की समस्याओं और विपदाओं को दूर करने के लिये उन्होंने अनेक अवतार 
लिये। हमारे यहाँ भगवान शिव के सबसे अधिक मंदिर हैं लेकिन एक आम व्यक्ति को 
कष्टों से मुक्ति दिलाने और कामनाओं को पूरा करने में श्रीहरि विष्णुजी सबसे आगे 
रहते हैं। विष्णु जी के समस्त अवतारों में श्रीकृष्ण का एक विशेष स्थान है । श्रीहरि 
विष्णु जी और श्रीकृष्ण के अनेक भव्य और सिद्ध मंदिर हैं जहाँ जाने पर, उनके दर्शन 
करने से लोगों की कामनाये पूर्ण होती हैं । इस संदर्भ में कहा गया है कि श्रीहरि की कृपा 
प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम शालीग्राम शिला का पूजन करना है | शालीग्राम को तुलसी 
पत्र अर्पित करके पूजा करने से श्रेष्ठ एवं शीघ्र फल प्राप्ति होती है। साधू-संत स्पष्ट 
बताते हैं कि जिसने एक बार श्रीकृष्ण का हाथ थाम लिया, श्रीकृष्ण ने उसे कभी नहीं 
छोड़ा। आप भी इस प्रकार के चमत्कारों को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, इसके लिये 
शालीग्राम पूजा को माध्यम बनाना होगा। 
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